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महान्‌ बुद्ध 


भारत उषे में २६०० वषै पूवं मगघ साम्राञ्य का बड़ा भारी 
प्रताप था। यद्‌ राज्य आजकल के दक्तिण बिहार में-गंगाके 
दक्षिण में शोमा नदी तक फैला हुश्रा था । इसकी राजधानी राज- 
गृह नगरी थी । इसके उत्तर में प्रचल लिच्छवियों का गणतन्तर 
राज्य था । लिच्छमियों की राजधानी वैशाली थीजो गङ्गा के 
उत्तर मेँ थी । { 

अज जिसे पूर्वी बिद्वार कहते है,वह देश उस समय अङ्ग देश 
केनामसे बिख्यात्‌ था। गङ्गा के उत्तरप्चिम के किनारों पर 
कौशलो का राज्य था, जिसकी प्राचीन राजधानी अयोध्या उजड़ 
चुकी थी श्रौर नवीन राजधानी श्रावस्ती खवर हरी-भरी थी । 
दक्तिण की श्रोर काशि्यों का प्राचीन राज्य था जो इस समय 
श्रावस्ती के राजां के श्राधीन था । कौशल राञ्य के पूवं की चोर 
रोणी नदी के दोनों करिनारो पर श्रामने-सामने दो स्वतन्त्र जातियों 
शासन कर रदी थीं । उनमें एक शाक्य, श्रौर दूसरी “कोली" 
जाति थी । इन जातियों का स्वातन्त्र्य जने सामथ्यं के ्राधार 
पर नही थाः किन्तु मागधो श्रौर लिच्छविों के साय की हृ 


जुद्ध रोर बौद्ध-धमं २ 


सन्धियों के श्राधार पर था। शाक्यो की राजधानी “कपिलवस्तु” 
थी, श्रौर जिस समय का हम उल्लेख कर रहे दै, उस समय 
शाक्यों की गदी पर महाराज शुद्धोधन थे । मगध की गही पर 
विश्च-विख्यात सम्राट्‌ वरिम्बसार ये ओर कौशलो की गदी पर 
महाराज प्रसेनजित ये । शाक्यो नौर कोली सर्दारों का परस्पर 
खूब मेल-जोल श्रौर सम्बन्ध था । महाराज शुद्धोषन ने. कोली 
महाराज कौ दो कन्याश्नां को व्याहा था। 

विवाह के बहुत समय वाद्‌ इन दोनां में से बड़ी वहन के गभं 
रहा । प्रसव से कुचं समय पद्िले उस समय कौ रीत्यानुसार बद्‌ 
राजकन्या पिता के घर प्रसव करान को भेज दी गई, लकिन माग 
मे दही लुम्बिनी नामक वनम उसके पुत्र पैदा हा । पुत्र-सदित रानी 
पिता के घर पर्ची श्रौर सातवें दिन मर गई । फलतः घ्मोटी बहन 
ने उस बच्चे को पाला । यदी बच्चा भविष्य में महान्‌ बुद्ध होकर 
प्रसिद्ध हु्या । 

उसका नाम सिद्धाथं रक्खा गया; लेकिन उसकी राशि का 
नाम गौतम था। शाक्यों का उत्तराधिकारी हीने के कारण उस 
शाक्य सिंह भी कदा जाता था । अंत में उसने महान्‌ ज्ञान प्राप्न 
किया श्रौर अपने को बुद्ध ककर प्रसिद्ध किया । १८ वषे की 
अवस्था में उसने यशोधरा को स्वयंवर रीति से वरा, जो उसके 
मातादही के घराने की कन्या थी । इस परम सुन्दरी राजकुमारी के 
साथ १० वषं तक वह्‌ सव प्रकार के लौकिक सुख भोगता रहा । 
श्नन्त में पुत्र उत्पन्न होने के दिनि ही उसने गृहत्याग किया ओर 


दे महान्‌ बुद्ध 


संसारके दुःखों से दूर रहने के लिए सन्मागं की खोज मं श्रप्रसर 
हा । 

इसके पूवं बह निरन्तर मनुष्य-जाति के पाप श्रौर दुःखों पर 
गंभीरता ओौर सदानुभूति के साय विचार करता रहता था । उसने 
धन श्रौर ्रधिकार कौ निस्सारता को ्रच्छी तरह सममं लिया 
था । अधिक्रार ओर धन से अलग रदकर, वह कोई देसी वस्तु 
प्राप्न करने कौ खोजमेंथा जो नतो धनश्रौर न अधिकार से 
मिल सकती थी । राजमहल के सुल ओौर विलास के जीवन में 
भी, उपक हृदय में मनुष्य-मात्र के दुःख दूर करने की अभिलाषा 
थी । श्रौर बह अभिलाषा एक प्रबल श्रौर अनिवार्य कामना हो 
उठी । उपने एक निग्रैल, बद्ध मनुष्य को देखा ओ्नौर जाना किं 
प्रत्येक मनुष्य को देखा दोना अनिवायं है । फिर उसने एक रोगी 
मनुष्य को देखा श्रौर जाना कि प्रव्येक मनुष्य इसी प्रकार रोगी 
हो सकता द । उसने एक वीतराग संन्यासी को देखा श्रौर उसकी 
इच्छा हुईं किं वह्‌ भी सव-कुद त्यागकर विरक्तं बन जाय । 

इसी समय उसके एक पुत्र हुच्या । पुत्र उत्पन्न होने का समा- 
चार जव उसे मिला, वह एक नदी के किनारे एक वाटिकामे बेग 
हृश्रा था। समाचार सुनते दी उसने कद्ा-यह्‌ एक नया ओर 
मजबूत बन्धन श्रौर तय्यार हृा, जिसे अव तोढ्ना दी पडेगा । 

जिस समय यह्‌ हषं समाचार सम्पूणं राज्य में बढ़ी प्रसन्नता 
के साथ सुना गया ओौर राज्य-उत्तराधिकारी के जन्म फे उपल 
मे श्रानन्द्‌ नौर उ्ञास की ध्वनि से कपिलवस्तु गज रहा था, 


बुद्ध श्रौर बौद्ध-धमं ९.६ 


गौतम नगर को लौटा । वहाँ चायो श्रोर से उसपर वधाइयोँ की 
बौदयार हई । युवती लियं कद्‌ रदी थीं किं एेसे सुकुमार पुत्र से 
इसके माता-पिता धन्य हुए । एक युवती ने उससे कदा-- यह 
तुम्हारा सवसे बड़ा सुख है । गौतम ने सममा कि यद पाप शच्मौर 
पुनर्जन्म से मुक्ति पाने का संकेत दै । रौर उसने अपना मोतियाों 
का हार उतार कर उस युवती को दे दिया । 

उसी रात्रि को गौतम ने अपनी पत्नी के शयनागार में जाकर 
देखा--सुगन्धित दीपको से कमरा जगमगा रहा दै । उसकी पत्नी 
चारों शरोर एलो से चिर हई सुख-निद्रा मेँ सो रदी है, उसका एक 
हाथ व्च के सुकोमल चेहरे पर दहै । यह बड़े सुख चौर आ्रानन्द्‌ का 
दृश्य था । उसके मन में यह्‌ इच्छा हुई कि इन तमाम इदलौकिक 
सुखो को श्मोढने से पहले, वह एक वार श्रपने बश्े को गोद्‌ 
में उठाकर प्यार करे पर वह्‌ एकदम रुर गय, कदाचित्‌ वच्चे की 
माँ जग उठे श्रौर उसकी प्रार्थनाएं उसके हृदय को दिला दे शौर 
उसके संकल्प में बाधा पड़ । ठेसा विचार कर वह्‌ चुपचाप घर 
से वाहर निकल गया । एक दी क्षण मे इस श्रन्धकार के रन्द्र 
उसने श्रपने अधिकार, सुख, अपनी उच्च मर्यादा, राजकुमार के 
पद्‌ को, अपने सुखद्‌ स्नेह की भावना को, युवती पत्नी ओर 
उसकी गोद्‌ में उस सोये हुए सुकोमल बच्चे के प्रति प्रगाद्‌ प्रेम को 
त्याग दिया । वह्‌ महान्‌ त्यागी बनकर एक निर्धन विद्यार्थी ्रौर 
गृहदीन पथिक की भां ति निकल पड़ा । उसका स्वामी-भक्त नोकर 
चन्न उसके साथ था । उसने हमेशा साथ रहने का बहुत आग्रह 


५ महान्‌ बुद्‌ 
किया; परन्तु गौतम ने उसे वापिस कर दिया श्रौर वह केला टी 
राजगृह की श्चोर चल दिया । 

राजगृह मगध सम्राट्‌ विम्बसार की राजधानी थी । वह्‌ वड़ी- 
बड़ी घाटियों के बीच पांच पाद्यं से धिरी हई थी । श्रनेकों 
साघु ओर संन्यासी इन पहादियों की गुफाश्ं में रहते थे, श्नौर 
वे ध्यान श्नौर श्नध्ययन करने के कारण बहुत प्रसिद्ध दो गये थे । 
वह्‌ घाटियां नगर से कु दूर थीं । गौतम श्रलार नामक संन्यासी 
के पास कुचं दिन रहा श्रौर फिर उद्रक संन्यासी के पास रहकर 
उसने हिन्दू दशंन-शाख सीखा; लेकिन इससे उसको सन्तोष न 
हरा । 

गौतम यद्‌ जानना चाहते थे कि क्या तपस्या करने से देवी- 
शक्ति श्रौर ज्ञान प्राप्त दो सकते हैँ १ बह उबला के जंगल मे-जो 
श्राघुनिक बौद्ध-गया के निकट था, गया श्रौर ५ साथिों के साथ 
६ बषं तक कठोर तपस्या कौ श्रौर बडे कष्ट सहे । इससे सर्वत्र 
उसकी ख्याति हई; क्योंकि श्रज्ञानी लोग उसे बड़ी पूज्य दृष्टि से 
देखते श्रौर बहुत जल्द्‌ प्रभावित होते थे; परन्तु गौतम, जिस 
वस्तु की खोज मे था, बह.उसे न मिलती । 

एक दिनि ्रत्यन्त दुबलता के कारण वह गिर पड़ा । उसके 
शिष्यो ने समभा कि वह मर गया, लेकिन जव वह्‌ होश मेँ श्राया, 
तो उसने निश्चय किया कि ये तपस्याएं व्यथं ह श्नौर उन्दे द्मोड 
दिया । इसके शिष्यां ने इसपर धृणा प्रकट की श्नौर इसे छोदकर 
बे बनारस चले गये] 


बुद्ध श्रौर बौद-धमं ६ 


अव गौतम अकेला निर्जरा नदी के तट पर भ्रमण करने 
लगा । उन दिनों एक कृषक कन्या सुजाता नित्य प्रातःकाल उसे 
भोजन दे आरती थी । श्रौर वह प्रसिद्ध बोधि-वृ्त के नीचे बैठकर 
विचार किया करता था । वह्‌ बहुत समय तक विचार करता रहा । 
उसके अतीत जीवन के दृश्य उसके सामने श्चाते रहे । इन्द्रियों की 
वासना ्रादि ने उसे ललचाया । जो विद्या उसने श्रवतक प्राप 
की थी, वह उसे न्यथं-सी मालूम हई श्रौर जो तपस्याएं उसने की 
थी, वद्‌ भी निष्फल ज्ञात हर्द । बरावर उसकी यह्‌ इच्छा होती 
रही किं वह श्रषनी प्रिय पन्नीके पाल, अपने द्वोटे वच्चे के पास 
जो अव ६ वर्ष काहो गया होगा, अपने माता-पिताके पास श्नौर 
पनी राजधानी को लौट जाय, लेकिन उसे संतोषन होता 
था। वह्‌ सोचता था किं जिस काम में श्रपने-श्रापको लगाया है 
उसका क्या होगा ? वह्‌ चिरकाल तक इन विषयों पर सोचता 
रहा । अन्त मेँ उसके सब सन्देह दूर हुए रौर सत्य का प्रकाश 
उसकी शंखो के सामने चमकने लगा । 

- यह वह्‌ सत्य था- जिसे न तो विद्या श्चौर न तपस्या ही सिखा 
सकती है । उसने कोश नया तत्त्व नदीं जाना श्रौर न को नया 
ज्ञान प्रप्र किया; किन्तु उसके धार्मिक स्वभाव श्नौर दयालु हृद्य 
ने यह्‌ बता दिया कि पवित्र जीवन, प्रेम श्रौर दया कां माव सवसे 
उत्तम तपश्चर्यां ह । प्राणी-मात्र से प्रेम करना आत्मोन्नति का 
सबसे उत्तम मागं है--यद नई वात उसने माद्ूम की । नौर उसने 
श्रपने-आआपको चुद्ध' के नाम से प्रकट किया । 


५ महान्‌ इद 

वह अपने पाचों शिष्यो को यह नवीन सत्य बताने के लिए 
काशी गया । मार्ग में उसे उपक नामक मनुष्य मिला जो जीवन- 
भर योगियों के साथ रहा था । उसने गौतम को गम्भीर मौर शांति 
देखकर पृष्वा-- “कटो, तुमने किस विचार से संसार त्यागा है , 
तुम्हारा विचार क्या दै, तुम्दारे गुरु कौन है १४ 

गौतम ने कदा--“भेरा कोई गुरु नहीं । मैने सब कामना्रों 
का दमन किया, मैन इन्द्रियों पर विजय प्राप्न की, सुमे महान्‌ ज्ञान 
हृ्चा, मेनि निर्वाण प्राप्त किया, मँ संसार में श्रमरत्व का दिंढोरा 
पीटने काशी जा रहा हं ५ उपक ने उसपर विश्वास न किया श्रौर 
दूसरा रस्ता पकड़ा । 

शाम के समय गौतम ने बनारस में प्रवेश किया । वहाँ उसे 
उसके पुराने शिष्य मिले श्रौर उन्दे उसने श्पना नया सिद्धान्त 
बतलाया । उसने कहा--“हे शिष्यो ! जिन्न संसार कोत्याग 
दिया है, उन्दं ये दो बातें कभी नहीं करनी चादिये-(९)जिन बातों 
से मनोविकार उत्पन्न होते हो, वे बातें । (२) तपस्याएं जो केवल 
दुःख देनेवाली हैँ ओौर जिनसे कोई लाभ नदीं । 

इन दोनों बातों को छोडकर बीच का मार्ग ग्रहण करो जिसको 
शुद्ध) ने प्रकट किया दै । इससे मन को शान्ति श्रौर पूणं ्रानन्द 
श्र्थात्‌ निर्वाण प्राप्न होता द । श्रौर तव उसने दुःख, दुःख के 
कारण श्रौर दुःखों को नाश करने के सम्बन्ध की वाते बताई, 
श्रौर उसने श्रपनी प्रसिद्ध ८ रि्ताएं दी- 
(१) यथार्थं विश्वास (र) यथार्थं उदेश्य (३) रथां भाष्य 


बुद्ध श्रौर बोद-धर्म [- 


(छोयथार्थं कार्यं (५) यथां जीवन (६) यथार्थं उद्योग (७) यथार्थं 
मनस्थिति (८) यथार्थं ध्यान । 

उसने कहा-हे भिज्श्नो ! ये प्राचीन सिद्धान्त नदीं है । 

उसने काशी के उग्ग नामक मठ में ब्रैठकर सत्य के राञ्यके 
इस प्रधान पिये को चला दिया, जो किसी ब्राह्मण के द्वारा, किसी 
भी देवताके द्वारा, या श्रौर किसी के दवारा, कभी नदीं उलटाया 
जा सकता था । पावो शिष्यो ने इसके ध्म॑को स्वीकार किया, 
श्रौर वे दी इसके सबसे पले शिष्य हुए । 

इसके पश्चात्‌ काशी के प्रसिद्ध सेठ के पुत्र यश इसका गृहस्थ 
शिष्य हुश्रा । इसके तीन महल जाड, गर्मी, वर्षा के लिए श्रलग थे। 

एक दिन, रात्रि को वह्‌ ज्ञग पड़ा श्रौर कमरे मे उसने गायि- 
काश्चों को सोते हुए देखा । वे सव वेसुध पड़ी थौ । उनके कपड़े 
श्रौर गाने-वजाने का साज-सामान श्रादि भी अस्तव्यस्त पड़ा था। 
इस युवक ने, जो सुख के जीवन से कृक्न हो चुका था, जो-कुल 
देखा, उससे दसे धृणा हई नौर उसने गंभीरता से सोचते हुए 
कहा--शोक ! कैसा दुःख रौर कैसी विपत्ति दै । नौर वह घर 
से बादर चल दिया । 

प्रभात का समय था । गौतम ने उसे देखा--वह इधर-उधर 
घूमकर वायु-सेवन कर रहा था । उसने उसे यह्‌ कहते हुए सुना- 
शोक ! केसा दुःख श्रौर कसी विपत्ति है !! 

उसने इससे कटहा-हे यश ! यहाँ श्राकर बटो, मेँ तुम्हे सत्य 
का मागं सिखागा । 


६ मदान्‌ इद्ध 


यशनेवुद्धके मुख से उस सत्य को रुना । जच उसके माता- 
पिता श्रार उसकी पञ्नीने यह सुना,तो वे भी बुद्ध के शिष्य 
हो गए । 

काशी मे, पांच महीने के अन्दर, गौतम ने ६० शिष्य वनाष्‌ 
श्नौर उन्हें मनुष्य-मात्र को सुक्ति-मागं बताने के लिप्‌ भिन्न-मिन्न 
दिशां में भेज दिया श्रौर कदा--हे भिदुश्रो ! अव तुम जाश्रो, 
बहुतों के लाम के लिए, बहतो की मलाई के लिए भ्रमण करो, 
श्रौर तुम इस सिद्धान्त का प्रचार करो जो प्रारम्भ में उत्तमहै, 
मध्य में उत्तमदे ्रौर नन्त में भी उत्तमद । गौतम केडउन 
श्रनुया्यों ने गुरु की पवित्र आज्ञा का पालन किया । गौतम खयं 
गया को गया ओर यश काशी में रदा । 

राया मे, गोतम ने चार युवकों को श्र पना शिष्य वनाया जिनमें 
से एक काश्यप था, जो वैदिक-धर्म का बड़ा भारी श्रुयायी था 
श्नौर साथ द्यी वड़ा भारी दार्शनिक भी प्रसिद्ध था। उनको शिष्य 
बनाने के कारण गौतम की बड़ी भारौ प्रल्याति हुई । काश्यप तथा 
उसके शिष्यगण ने श्रपन वाल खोल दिये श्रौर अग्नि-दोत्र तथा 
पूज्ञा की सामग्री नदी में फक दी श्रौर बुद्ध से उपसम्पद्‌ा-विधान 
रहण किया । 

काश्यपं के धर्म परिवर्तन से गया में बड़ी भारी हलचल उत्पन्न 
हो गई नौर शीघ्र दही गौतम के एक हच्रार शिष्य वन रये । फिर 
वह उन सबको लेकर राजगृह की तरफ़ परहुचा । 

सम्राट बिम्बसार को जव यह पता चला लो वह नेको 


अद्ध ग्रौर बौद्ध-धमं १० 


न्राह्मणों श्रौर द्रबारियों को साथ लेकर बुद्ध के पास गया । वहाँ 
जव इसने बुद्ध के पास महान्‌ काश्यप को वैठे हृए देखा तो उसे 
यह सन्देह हश्रा किं गौतम काश्यप का शिष्ये या काश्यप 
गौतम का। 

गौतम ने राजा के सन्देह को सममा रौर उसने काश्यप से 
पृष्वा--हे काश्यप ! तुम कटो कि तुमने कौन-सा ज्ञान प्राप्त किया 
है, जिसके कारण तुमने ्रपना श्रग्नि-दोत्र करना घ्योड़ दिया १ 

काश्यप ने उत्तर दिया-हमने शान्ति की श्रवस्था देखी दै 
श्नौर हम श्रग्नि-दोत्र से प्रसन्न नहीं है । राजा यह्‌ सुनकर बहुत 
भ्रसन्न हृश्रा चौर लाखों सेवको के साथ गौतम का शिष्य होगया । 
श्रौर दूमरे दिनि के जिए श्रपने यहो भोजन करने का निमन्त्रण 
दे गया। 

दूसरे दिन गौतम श्रपने सव्र शिष्यं को साथ लेकर राज- 
भवन में ्राए्‌ । मगध के निवासियोँ ने जब इस महान्‌ उपदेशक 
को इस अवस्था में देखा तो वे बडे प्रभावित हुए । 

राजा ने उसके रहने के लिए बेलीवन मेँ एक कुञ्च बनवा 
दिया श्नौर वँ गौतम श्रपने साथियों के साथ कुल समय तक 
रहा । इधर उसने दो प्रसिद्ध पुरुषां को जो कि सारीपुत्र श्नौर 
मोग्गलायन के नाम से विख्यात थे, अपना शिष्य बनाया । 

बुद्ध श्रौर उसके शिष्य उषाकाल में उठते श्रौर नित्य क्म से 
निवृत्त होकर आध्यात्मिक वार्तालाप में लग जाते । इसके पञ्चात्‌ 
बह श्रपने शिष्यां के साय नगर की शओओोर जाते । 


११ मदान्‌ बुड्‌ 


यह्‌ प्रसिद्ध पुरुष जो सम्पूणं भारतव्रं में आद्र से देखा जान 
बाला था श्चौर जिसके सम्मुख राजा लोग भी सिर मुकतिथ, जव 
हाथ में भिक्ता-पात्र लकर गलियों श्रौर रास्तों में द्वारद्रार विना 
कृ प्राथना किये नीची दृष कयि हृए चुपचाप खड़ा हो ज्ञाता तन 
लोग भोजन का एक ग्रास भिन्ता-पात्र मे डालते श्रौर १९१ प्रास 
भोजन लेकर वह्‌ उसी श्रकार नीची दृष्टि किये हए अपन स्थान का 
लौट जाता । हजारो मनुष्य इस महान्‌ त्यागी पुरुष को इस 
श्रवस्था में देखकर उसे सिर कात थे । वह्‌ खी-पुरुषों को समान 
भाव से उपदेश देता था। इस काल मे सिया पुरुषां के बुद्धि- 
विषयक-जीवन मे सम्मिल्तित थीं । श्रौर वे महत्वपूरण विषयों पर 
विचार करने की श्रधिकारिणी मानी गई थीं। 

जव गौतम की ख्याति उसकी जन्म-भूमि तक पटच तो उसके 
बद्ध पिता ने उसे एक वार देखने की इच्छा प्रकट की । पिता का 
निमन्त्रण पाकर बुद्ध कपिलवस्तु गये श्रौर श्रपने नियमानुसार 
नगर के बाहर एक कुञ्च में ठषटर गये । उनके पिता श्रौर सम्बन्धी 
उनसे मिलने को स्वयं बह गए श्रौर दूसरे दिन गौतम स्वयं नगर 
के अन्दर श्राए । लोगों ने देखा किं बह महान्‌ पुरुष उन्हीं लोगों 
के सामने भित्ता-पात्र लेकर एक-एक प्रास भित्ता मोग रा ह जिसे 
बे श्रपना स्वामी श्रौर राजकुमार मानते ये । एेसा देखकर नगर 
मे हादाकार मच गया । वृद्ध शुद्धोधन ने अपने पुत्र को इस प्रकार 
भिक्ता मांगने से रोका, श्रौर कटा- हम क्लोग प्रतापी योद्रा्ों 
के वंशज ह । हमारे यहो कभी किसी ने भिन्ना नदीं मोगी । तव 


उद श्रौर बोद-धमं १२ 


बुद्ध ने कदा--्रापकी उत्पत्ति अवश्य ही राजवंश में हई है, लेकिन 
मेरी उत्पत्ति प्राचीन वुद्धो के वंशम है--रौर यह मेरी वंश 
परम्पराद। 

जव गौतम राजभवन में श्राए, तो उनके कुटुम्बी ची श्रौर 
पुरुष उनको देखने वहाँ परे । बुद्ध ने देखा कि उनकी परित्यक्ता 
पत्नी यशोधरा उनको देखने नहीं श्राह । बुद्ध ने जव पृष्ठा कि 
यशोधरा क्यों नदीं श्रा, तो उसने दुःख-पूणं गवं से कला भेजा 
कि यदि उनकी द्ष्टिमें मेँ कुचर तो न्दं स्वयं मेरे पास श्राना 
चाहिए । गौतम अपने दो प्रधान शिष्यो को साथ लेकर उसके महल 
मं गये । जव यशोधरा ने अ्रपने उस सुन्दर राजकुमार स्वामी को, 
सिर मंडाये श्रौर पीत-वख धारण किये हुए संन्यासी के वेश में 
श्रपने महल में ्राते देखा तो वह्‌ श्रपने-श्रापको न सम्भाल सकी 
श्रौर पाड खाकर प्रध्वी पर गिर पड़ी। फिर उतने होश में 
श्राकर तुरन्त समभ लिया कि वह्‌ उसके वे पति श्रौर राजकुमार 
नहीं है, श्रौर श्रव उन दोनों के बीच मे बड़ा अन्तर हो गया है । 
वह पयपूर्वक उठ खड़ी हुई श्रौर उसने बुद्ध के नये सिद्धान्तों 
को सुना । 

यशोधरा ने बुद्ध से श्ननुरोध किया कि वह भि्वणियों का भी 
एक सम्प्रदाय क्रायम करे । बुद्ध ने वैसा ही किया श्रौर यशोधरा 
सवसे पदिली भिह्णी हुई इसके वाद्‌ गौतम का पुत्र राहुल भी 
बौद्ध-धमं का श्रनुयायी हो गया । इससे गौतम के बद्ध पिता को 
बड़ा भारी दुःख हुश्रा श्नौर उसने गौतम से शिकायत की । तवसे 


१३ गन इड्‌. 
बुद्ध ने यद नियम बनाया किं भविष्य में कोई भी बालक विना 
उसके माता-पिता की सम्मति के भि नदी बनाया जायगा । 

जव बुद्ध राजगृह को लौट रहा था तव वह्‌ मल्लां के नगर 
अनूपया में ठहरा श्रौर कोज्ञी तथा शाक्य-वंश के बहुत से पुरुषां 
को पना शिष्य बनाया । शाक्य-वंरा का कुमार अनिरुद्ध अपनी 
मां के पास गया श्रौर उससे भिद होने की आज्ञा मांगी । उसकी 
माँ ने कदा--यदि शाक्यों के राजा फद्िय संसार त्यागकर भिक्त 
हो जार्ये तव तू भी भिद्ध दो जाना । तव अनिरुद्ध फड्किय के पास 
गया श्नौर उन दोनों ने उसी सप्ताह मे बौद्ध-धमं को ग्रहण करके 
भिज्ख दोन का निश्चय कर लिया । 

इस प्रकार शाक्य राजा, फड्िय, त्रनिरुद्ध, आनन्द्‌, भृगु, 

किविल श्मौर देवदत्त सव मिलकर ्रपने-श्रपने महलों से निकल, 
मानों वे श्रानन्द्‌ विदारके लिए जा रहे हों । उनके साय प्रसिद्ध जाम 
उपाली भी था । नगर से बाहर जाकर उन्होने श्चपन रजजडित 
वलरा-भूषणों को उतारकर उपालो हनाम को दिये ओओौर कदा-- 
हे उपाल्ली ! च्व तुम घर को लौट जाच्मो, य वस्तुं तुम्हारे निर्वाह 
के लिए बहुत है । लेकिन उपाली दूसरे दी प्रकार का आदमी था, 
उसने लौटने से इन्कार किया । ये सवर लोग बुद्ध के पास गर चनौर 
भिद बन गए । 

फड्िय ने जब भिक्ु-धमे अण किया तो वह्‌ बड़ी प्रसन्नता से 
कने लगा-- वाह्‌ सुख ! वाद सुख !!गौतम न उससे इसका कार 
पूवा तो उसने बतलाया- मालिक ! पडले जब मँ राजञा था वो 
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मेरे भवन के भीतर श्रौर बाहर, देश कीसीमामें रौर सीमाके 
बाहर--वहुत-से मेरे शरीर-रक्तक थे । श्रौर इस प्रकार रक्ता की 
` ज्ञाने पर भी मँ भय, चिन्ता श्रौर सन्देह का पात्र बना हुच्रा था; 
किन्तु अव, जवकि मन सव-कुच त्याग दिया श्रौर इस एकान्त 
रन में इस वृन्त के नीचे वरै दृशा हतो मु कोई भय, चिन्ता 
श्मौर सन्देह नहीं । मै बहुत ही सुखी ओरौर सुरक्षित हू-मेरा हृद्य 
एक दरण के समान शान्त दै । 

इन सात व्यक्तियों मे से श्रागे जाकर कई प्क बहुत ही 
प्रसिद्ध हुए । 

श्नानन्द्‌, गौतम का बहुत निकटस्थ प्रिय शिष्य हुश्ना श्रौर इस 
व्यक्ति ने गौतम की मृत्यु के पश्चात्‌ राजगृह में ५०० भिदां की 
एक बड़ी मारी समा बनाई, जिसमें बुद्ध के सव सिद्धान्तो चौर 
समस्त वचनां को फिर से दोदराया शौर एकत्रित किया गया । 

उपाली यद्यपि दज्जाम था, लेकिन वह भी एक बड़ा प्रसिद्ध 
हृश्रा । ्राजतक विनय-पिटक के सम्बन्ध में उसके वाक्य प्रमा- 
णित माने जति ह । इससे जाहिर दै कि बुद्ध ने जो भिचु-संघ 
स्थापित किया था उसमे जाति-भेद बिल्कुल नहीं रक्खा गया था । 

अ्ननिरुद्ध, आम-धम्म-पिटक का सबसे बड़ा शिक्तक हुश्रा । 

देवदत्त कुच समय वाद्‌ गौतम का विरोधी ओर शत्रु बन 
गया । उसने मगध क राजकुमार श्रजातशत्ु को, अपने ही पिता 
बिम्बसार को मार डालने के लिए उत्तेजित किया श्नौर गौतम के 
भीवधकरनकीचष्ठाकी। 


९५ मान्‌ वु 

दूसरी वर्षाऋतु मी गौतम ने राजगृह ही तें व्यतीत कौ । 
इसङ़े वाद्‌ वह्‌ कौशलो कौ राजधानी श्र वरती मे गया; जदं के 
राजा प्रसेनजितने अपना करंज उसके ठदरन को दिया । बुद्ध 
वहाँ ठहर कर वदाँ के निवासियां को उपदेश देते रहे । तीसरी वपा 
भी उसने राजगृह में व्यतीत की । इसके वाद्‌ वह्‌ चौथे वष गंगा 
पार कर वैशाली गया श्रौर वहाँ एक कुंज में ठहरा । रोदिणौ 
नदी के पानी के सम्बन्ध में कोलियों श्रौर शाक्चों में एक कगङ़ा 
चलं रहा था । बुद्ध ने उसका फैसला किया । इसके बाद्‌ वह्‌ फिर 
कपिलवस्तु गया । ्जौर अपने पिता की मृत्यु के समय वद्‌ उनकी 
सेवा में उपस्थित रा । उसके पिता की, मृदयु के समय &ऽ वप की 
अनवस्था थी! पिता की सत्यु ॐ पश्चात्‌ उसकी विमाता चौर यशो- 
धरा खतन्त्र होगई ओर उन्दोनि खवन्त्र रूप से बुद्ध-धमं को 
ग्रहण किया । यद्यपि बुद्ध नदीं चाहता था कि शिया को भिक्तृणी 
बनाया जाय, किन्तु उसको माता ने बड़ा आग्रह्‌ किया श्नौर वह 
वैशाली तक उसके साथ गई । आनन्द्‌ न उसकी माता का पत्त 
लिया श्रौर उसने कदा-दे प्रभो ! जव बिया गृहस्थ को छोड दं 
श्रौर वुद्धो ॐ सिद्धान्तो को स्वीकार करं, तव क्या कारण द कि 
वह उस कल्याण को प्राप्न न कर सके जिसको कि पुरुष प्राप्त 
करते ह । आखिर वुद्ध ने जियो को मो भिद्धणी बनने कौ रज्ञा 
दे दी; लेकिन रेतसे नियम वना दिए किवे हमेशा भिं के 
श्राधीन रट । इसके वाद्‌ वर्षाऋतु व्यतीत करने के लिए श्रपने धमं 
प्रारम्भ के टे वर्षं वह्‌ राजगृह को लौटा रौर विम्बसारकी रानी 
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क्षेमा को वुद्ध-धर्म मे दिक्ित किया । ११बं वषं गौतम ने प्रसिद्ध 
विद्रान्‌ भारद्वाज को बौद्ध वनाया । 

काशी में भारद्वाज के ५०० हल यं श्रौर वह एक वड़ा धन- 
सम्पन्न कृषक था । एक दिनि जहाँ उसके नौकर गरीवों को भोजन 
ब्रँट रहे ये बँ उसने जाकर देखा किं स्वयं गौतम भिन्ना के लिए 
खड़े हुए दँ । उसन गौतम को देखकर कदा-- दे सामन । मेँ 
जोतता श्रौर वोता द्र श्नौर जोत-बोकर खाता हं । तुभे भी जोतना 
श्रौर बोना चादि श्नौर जोत-बोकर खाना चाहिए ।' 

भगवत्‌ ने कदा--े ब्राह्मण ! मेँ मो जोतता च्मौर वोता हू 
श्रौर जोत-बोकर खाता हू |! 

भारद्वाज ने कडा-फिर भी हम लोगों को पूज्य गौदम के दल- 
जुरा बगैरा नदीं दिखाई देते । 

भगवत्‌ ने उत्तर दिया--धमं मेरा बीज, तपस्या वर्पा,ज्ञान जृच्मा 
श्रौर हल, विनय बन्धन श्रौर उद्योग मेरी बीज लादने की गाड़ी 
है--्रौर वह्‌ सुमे निर्वाण को ले जाती है । वह्‌ सीधी सुमे उस 
स्थानको ले जाती है, जहाँ जाने से दुःख नदीं रहता । ॥ 

ब्राह्मण भारद्राज इस वात को सुनकर लजित श्रा । श्रौर 
तत्तण बुद्ध का शिष्य हो गया । 

शरवे वष, उसने पने जीवन में, सवसे वड़ी यात्रा की । 
वह्‌ मनल्ञा को गया श्रौर बनारस होकर लौटा । तव उसने श्रपते 
रम वर्षं के पत्र राहुल को, प्रसिद्ध महासुत्त रा्ल का उपदेश दिया । 
इसके दो वषं उपरान्त राहुल ने भिज्घ-धमं ग्रहण किया। . 


१७ महान्‌ बुद्ध 

अपना धम प्रकट करने के १५ वष वह फिर कपिलवस्तु 
गया श्मौर वहाँ उसने अपने चचेरे माई महानाम से धर्म-चचां की, 
जो उसके पिता शुद्धोधन के उत्तराधिकारी भद्रक के स्थान पर 
शाक्यो का राजा हृश्या था। 

१७ वषं उसने श्रीमती नामक वेश्या की सत्यु पर व्याख्यान 
दिया; बे वषं उसने एक जुलादे को सान्त्रना दी, जिसकी पुत्री 
किसी दुर्घटना-बश मर गई थी; १६बे वर्षं में उसने एकटिरण को 
छुडाया श्नौर जो शिकारी इस दिरण को मारना चाहता था उसे 
बौद्ध बनाया; २०बे वषं मे उसने चुक्लियवन के भ्रसिद्ध डाक 
छअंगुलीमाल को अपना शिष्य बनाया । इसके पश्चात्‌ बुद्ध २५ 
वर्षं तक गंगा की घाटियों मेदी घूमता रदा न्नौर दुःखी तथा गरीब 
मुष्यों के गवो मेँ जा-जाकर न्द उपदेश देतां रद्य । अगण्य 
मनुष्य छोटे श्रौर बडे, निर्धन श्मौर धनवान्‌ उसके शिष्य बने । 
उसने सब पर अपने नियमों को भ्रकट किया । उसके पवित्र जीवन, 
सदानुभूति-पूणं व्यवहार, नौर पवित्र धमं की वदी मारी विरूयाति 
हई श्रौर उसके शिष्य भी वड़े आद्र से माने जाने लगे । प्रजा 
श्नौर राजा दोनों ही उसके भ्रति आद्र के भाव रखते थे । 

वह्‌ ८० वषं की ्रवस्था मे मरा ओर इसके पूरव दी उसके 
धर्म ते संसार में बड़ी प्रबलता श्रौर ददता स्थापित करली यी, 
जोकि किसी ब्राह्मण, सामन या देवता केद्वारा इस संसार से 
नदीं उठाई जा सकती थौ । 

उसकी मृत्यु के पहले की घटनां का सम्पूणं बृचचान्त बौद्ध 
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सूरं मे मिलता है । गौतम की अन्तिम श्नवस्था के समय जेवकि 
उसकी युवावस्था के सब साथी श्रौर शिष्य मर चुके थे, यह्‌ गूढ 
महात्मा, उनके पुत्र श्रौर पौत्रो को उन्दी पवित्र नियमों का उपदेश 
देता रदा, जिनका उपदेश वह उनके पितारं नौर दादों को दिया 
करता था। 

यद्यपि उसके बहुत से पुराने साथी श्नौर शिष्य मर चुके थे, 
फिर भी उसका सबसे निकटस्थ शिष्य ्नानन्द्‌ छाया सदृश उसका 
अनुकरण करता हृ, साय द्वी था। राजगृह के वृद्ध सम्राट 
विम्बसार श्रव नथे। उनका लोभी श्रौर दुष्ट पुत्र अजातशत्रु 
मगध की गदी पर था । यद्यपि श्रजातशञ्चु गौतम का भक्त श्रौर 
शिष्य न था; किन्तु वह्‌ इतने बड़े मदात्मा का कुद्ं॑नुकसान भी 
न कर सकता था, भरतः वह्‌ बुद्ध का उपर से तो सत्कार करता 
था । अरजातशन्रु जब मगध का सम्राट्‌ बना, तो मगधमें गंगाके 
उत्तरी किनारे पर मैदान मे, जो प्रवल बिञ्जञयन जाति रहती थी 
उसकी तरफ़ उसका ध्यान गया श्रौर उसने उन्हे नष करने का 
निश्चय किया । इस समय गौतम गृध्रकूट पर रहता था जोकि उन 
५ पहादियों में सबसे बड़ी थी । अजातशत्रु ने अपने मन्त्री सुनीत 
को गौतम के पास यह पूष्लने को भेजा कि यदि विल्जयनों पर 
आक्रमण किया जाय तो उसका क्या परिणाम होगा । गौतम 
राजाश्चों का सत्कार करने बाला श्रौर खुशामदी श्रादमी न था । 
उसने कदा-जवतक विञ्ञयन लोग परस्पर सुसंगठित रदेगे तब- 
तक उनका पतन नहीं होगा । 


१९ महन्‌ बुद्‌ 
उस समय जवकि गौतम गृध्क्ूट के निकट रहता था, वह 
पाटलीपुत्र ओर भ्म्बलतिका आदि प्रामों मे भ्रमण किया करता 
था । पाटल्लीम्राम उस समय एक दोटा-सा प्राम था; लेकिन मगध 
का प्रधान मन्त्री सुनीत विञ्जयनों का मुक्रावला करन केलिए 
वहाँ एक क्रिला बना रहा था। उस ्रिले के निमांए के बाद ही इस 
नगर की बढ़ी उन्नति हई श्रौर इसके वाद्‌ प्रसिद्ध मौर्य सम्राट 
चन्द्रगुप्र न इसे श्रपनी राजधानी बनाया । श्रव भी वह भारतवषं 
के सवसे बढ़े नगरों में गिना जाता ह । गौतम ने यह्‌ भविष्यवाणी 
कीथी किं यह्‌ नगर आगे चलकर बहत प्रसिद्ध होगा । उसने 
श्रानन्द्‌ से कहा था--हे आआनन्द्‌ ! यह्‌ नगर सव प्रकार के धंधों, 
शिल्प श्रौर बारिज्य-ज्यापार का केन्द्र होगा । 
एक बार अजातशत्रु ने गौतम को भोजन का निमन्त्रण देकर 
उसे मीठी रोदियाँ खिलाईं थीं) वहीं से वह कोटिम्राम चौर 
कोटिग्राम से नादिक को गया ओ्मौर वों एक ईटोंकीसगय में 
उहरा जोकि यात्रियों के ठदरने के लिए बनाई गईं थी । बँ पर 
उसने आनन्द्‌ को वह्‌ सारगर्भित उपदेश दिया किं जिसके द्वारा 
भरलयेक शिष्य जान सकता है कि उसने निर्वाण प्राप्त कियाद या 
नदीं । उस ज्ञान का अभिप्राय यदह था--यदि वह मन में यह निश्चय 
करलेकिउसेवुद्ध में विश्वासदै, संघ में विश्वास दै नौर धर्म 
मे विश्वास दै, तो उसकी मुक्ति हो गह । बुद्ध, धमं रौर संघ ये 
बदध-धम के तीन मुख्य सिद्धान्त हैँ । 
नादिक से गौतम वैशाली गया, जो गङ्गा के उत्तरी किनारे, 


बुद्ध श्रौर बोद्ध-धम २० 


प्रवल लिच्छवियों की प्रसिद्ध राजधानी थी । वहाँ बह अ्रम्बपालिका 
कीश्मामकी वाड़ी मेँ ठहरा । अ्म्बपालिका इस नगर कौ एक 
प्रख्यात वेश्या थी । गौतम का आना सुनकर वह्‌ उसके पास गहे । 
उसने उसे दूसरे दिन रपे यहाँ भोजन करते का निमन्त्रण दिया । 
गौतम ने उसे स्वीकार कर लिया । जव लिच्छवियों के राजकुमारों 
ने सुना कि बुद्ध श्राए हैँ श्रौर वह श्म्बपालिका की वाड़ी में 
उदरे ह; तव उन्होने बहत-सी सुन्दर गादियाँ तैयार करवाई" ओर 
उनपर्‌ चद्कर वे बुद्ध के पास गए] उनमें से कुदं काले श्रौर 
लालरंगकेयेश्नौर वैसे ही वख ओर उसी तरे के आभूषण 
पहने हृ थे; उनमें से कु गौर वणं के पुरुष सफेद्‌ श्रौर लाल 
रंगके वल्ल तथा वैसे दी भूषण पहने हए थे; उनमें से कु 
लाल रंग के पुरुष सफेद्‌ वख मौर वैसे दी च्ाभूषण पहनेहृए ये; 
कुच सुन्द्र वणं के पुरुष सफेद्‌ रौर उज्वल वणं के वख तथा 
आआभूषण पहने हए ये । 

अम्बपाली ने युवा लिच्छवियों के पिये से पिया लगाकर, 
धुरे से धुरा मिलाकर, नौर जुए से जुश्ा अङाकर अपना रथ 
हका । तव लिच्छवी राजकुमारों ने पृद्वा-हे ्रम्बपाली ! इसका 
क्या कारण है कितु हमारे रथ के बरावर रथ हांक रही है ? 

अम्बपाली ने उत्तर दिया-दे मेरे प्रभो ! मेनि महान्‌ बुद्ध श्रौर 
उनके शिष्यो को कल भोजन का निमन्त्रण दिया दै श्रौर उन्दने 
उसे स्वीकार कर लिया है । 


२१ महान्‌ बुद्ध 


तव उन्न कटा--हे अम्बपाली ! हम लोगो सेत्‌ एक ला 
रुप्ये ले ले श्रौर यह भोजन हमें करा लेने दे ।' 

तब उसने बतलाया कि यदि श्राप यह तमाम वैशाली श्नौर 
उसके श्राधीन के रज्य भीमृमे देँ, तोभी मँ यह प्रतिष्ठाकी 
दावत श्रापको न दृ गी । तव लिच्छवियों ने यह्‌ कहकर हाथ पटके 
कि इस श्रम्बपाली ने हम लोगों को हरा दिया श्रौर श्रव यह हम 
से वद्‌ गई । बह च्रम्बपाली की वाड़ी में गये श्रौर वहाँ वुद्ध को 
देखा । उन्दने वृद्ध को भोजन का निमन्त्रण दिया, लेकिन बुद्ध 
ने उत्तर दिया--हे लिच्छवियों ! मने शअम्बपाली का निमन्त्रण 
स्वीकार कर लिया है । 

जब दूसरे दिन गौतम श्रौर उसके शिष्य श्रम्बपाली के यहाँ 
भोजन करने गए, तो उसने उन्दं मीठे चाबल श्रौर मीठी रोटियाँ 
खिला । जव वुद्ध भोजन करके त्त हए, तब उन्दने ्रम्बपाली 
को उपदेश दिया । बुद्ध का उपदेश सुनकर श्रस्बपाली ने ्रपना 
वह्‌ विशाल महल श्र अ्रतुल सम्पत्ति बौद्ध-संघ केलिए देदी 
अर खद्‌ बोद्ध भिद्धणी दो गई । 

श्म्बपाली की वाड़ी से गौतम पावा गए । वहाँ उसने श्रपनी 
त्यु को निकट आते देखा, तव उसने श्ानन्द्‌ से कदा“ बहुत 
बद्ध श्रौर कमजोर हो गया हं । श्रव मेरी मृत्यु के दिनि नजदीक 
श्या गर है । इसलिए, हे श्रानन्द ! तुम खद श्चपने लिए प्रकाश 
हो श्रौर श्रपने लिए रक्तक हो । मेरे वाद्‌ त॒म किसी दूसरे बाहरी 
रक की शरण न लेना, रक्तक की भांति सत्य मे द्‌ रहना । 


बुद्ध श्रौर बौद्ध-धमं रर्‌ 


गौतम ने एक वार फिर रपे शिष्यो को अपने धमं का तन्तव 
बताया श्रौर उसने उन्द इसपर दृद रहने की आज्ञा दी । 

अन्तिम वार फिर वह वैशाली गया श्रौर वदँ से बलिगप्राम, 
दस्तिभ्राम, श्रम्बम्राम, जम्बुमराम श्रौर भृशुभ्ाम गया ओर वहाँ 
से फिर वह पावा गया । वहाँ चेदी ने जो लोहार था, उसे भोजन 
के लिए निमन्त्रण दिया श्रौर उसे मीठे चावल, मीठी रोरियाँ 
तथा छर सूखा सुञ्मर का मांस खिलाया । गौतम दरिद्रो की 
वस्तुं को कभी अस्वीकार नहीं करता था; परन्तु सुश्ररका 
मांस उसकी इच्छा के विरुद्ध था, लेकिन वृद्ध ने उस भोजन 
कोभीखा लिया श्नौर तभी से उसे अतीसार का रोगहो गया। 
मृत्यु के समय उसे बहुत पीड़ा हृईः पर चेद्ि गौतम श्रात्म- 
संयमी श्रौर सचेत था, इसे सदन किया । जव वह पावा से लौट 
रहा था, तो माग मेँ उसने एक नीच जाति के पुक्कस को वोद्ध 
बनाया । गौतम वहाँ से कुसीनगर पंचा जोकि कपिलवस्तु से 
८० मील उत्तर में था ओर वहाँ उसने अपनी मृत्यु की तैयारी की। 

सन्ध्या को उसने ्रपने सब शिष्यो को एकत्रित किया रौर 
उसने उन्दं शान्िपूवेक समाया किं चेदी ने जो उसे भोजन दिथा 
था, उसके लिए वह दोषी नीं है । वद तो उसने अनुमह श्रौर 
प्रेम के साथ दिया था, इससे वह्‌ जीवन की वृद्धि तथा सौभाग्य 
को प्राप्त होगा। उस रात्रि को जवकि गौतम सत्यु-शय्या पर 
श्मन्तिम श्वास ले रहा था, एक दरशनशाख्र का प्रकाण्ड परिडित 
भद्र उससे कु प्र पूष्ने ्ाया-ललेकिन श्रानन्द्‌ उसे गौतंम के 


२६ -महान्‌ बुद्‌ 
पास नदी जने देता था। उसे भय था किश्चव वातचीत से उस 
महान्‌ श्रात्मा को बहत क्र दोगा, पर गौतम इस जिज्ञासु को भी 
लौटाना नदीं चादता था जोकि जिज्ञासा के लिए श्राया हो । गौतम 
ने उसे श्रपने पास बुलाया श्रौर उसे वुद्धो के तत्त्वों को सम्या । 
समद्र इससे बहुत प्रसन्न हुता श्रौर वह्‌ बुद्ध का शिष्य बन गय। 
इसके कृद ही चण वाद्‌ उस महान्‌ पुरुष ने यदह उपदेश देते हुए, 
इस जीवन को त्याग दिया-'समस्त एकत्रीभूत वस्तु का विनाश 
श्रवश्यंभावी है, परिश्रम के साथ श्रपनी मुक्ति पाने का यन्न करो ॥ 

कुशीनगर मे, वहाँ के श्रधिकारी मल्लो ने गौतम के शरीर का 
दाह किया श्रौर उसकी श्रस्थियों को अपने क्रिले भे, सुरक्षित 
रक्खा । वहाँ पर ७ दिनि तकं नाचने श्रौर गाने का उत्सव मनाया 
गया । मालाश्नं तथा सुगन्धियों से उसका सत्कार किया गया 

गौतम की अस्थियों के ८ भाग किये गए । एक भाग मगध के 
सम्रार ्रजातशन् ने पाया श्रौर उसपर राजगृह मे एक इमारत 
बनवाई गई । वैशाली के लिच्छवियों ने दूसरा भाग पाया श्रौर 
वैशाली मे उसपर एक इमारत वनवाई गई; इसी प्रकार कपिल- 
वस्तु के शाक्यो ने, अलकम्पा के कोलियों ने, रामग्राम के कोलिरयो 
ने, पावा के मल्लो ने, चौर कुशीनगर के म्ला श्रौर ब्राह्मण-वंश 
के दीपक ने उसका एक-एक भाग पाया श्रौर उन सव॒ प्र, उन 
सों ने इमारतें बनवाई' । मोरियन लोगों ने उस चिता-मस्म पर 
एक इमारत बनवा; रौर ब्राह्मण दोन ने, उस पात्र पर जिसपर 
बुद्ध की देह जलाई गई थी, इमारत बनवाई। 


‡ > 
बुद्ध के धामिक च्रोर दार्शनिक सिद्धांत 


इस अमर शअरौर महान्‌ पुरुष ने ८२ वर्षं की अवस्था तक जिन 
सिद्धान्तं रौर तर्को के द्वारा ब्राह्मण-धमं की प्रबल कटूरता का 
विध्वंस किया था, उनपर हमे गंभीरता से विचार करने की 
श्रावश्यकता ह । 

यद्‌ विषय आजकल के विद्वानों के लिए खोज श्चौर अध्ययन 
का विषय है, श्नौर इसपर पूणं प्रकाश डालना हमारे लिए श्रशक्य 
है; परेतु हम केवल स्थूल विषयों का उल्लेख करगे । 

विचारणीय बात यह है कि इस धर्मं का सारांश एक प्रकार 
की श्रात्मोन्नति श्रौर आ्रस्म.निरोध है । इस मत में सिद्धान्त श्नौर 
विश्वास गौण हे । कोभ श्रौर कामनाश्रों से रदित पवित्र-जीवन 
निर्वाह करने से मनुष्यो के दुःखों के दूर होने की संभावना है । 
यह दुःखवाद्‌ ही बोद्ध-सिद्धान्त दै । यह सिद्धान्त इस प्रकार है- 

१-- आर्यं सत्य चतुष्टय 

क)- दुःख 

(ख)-दुःखलकादहेतु। 

(ग)-दुःख का निरोध । 

(ब)-दुःख-निरोध का उपाय । 


२५ युद के धामिक ग्रौर दाशंनिक तिडधान्त : 


बुद्ध के मतत मे, दुःख के स्वरूप प्रधानतः जरा, व्याधि श्रौर 
मरण ह । जन्मसे हीये त्रिविध दुःख उतपन्न होते है । इसलिए 
जन्म भी दुःख के अतर्गत दै, यही दुःख है } इते कोई श्रस्वीकार 
नहीं कर सकता, यह प्रत्यक्त सत्य ह । सलिए बुद्ध-रेव ने इनका 
नाम श््रायं सव्य चतुष्टय! स्खा दहे । कहा हैः- 
“इदं थी पन भिक्खवे दुक्खं अरिय सच्यम, जातिपि 
दुक्खा, जरापि दुक्खा, व्याधिपि दुक्खा, मरणंपि दुक्खम्‌ 

(महावर्ग १-६-१६) 

“भिक्गण, यदी दुःख दै--यह आयं-सत्य-परम सत्य दै। जन्म 
भी दुःख, जरा भी दुःख, मृत्यु मी दुःख श्रौर व्याधि भी दुःख।" 

बुद्धदेव की दूसरी बात यह दै कि इन दुःखों का कोई कारण 
श्रवश्यदै। कारण न दहोता तो इनकी उत्पत्ति ही न हो सकती, 
यह्‌ वात भी माननीय दै । ्रतणएवे दुःख काकारण भी एक चयं 
सत्य है। उनकी तीसरी वात है दुःखों का निरोध-च्र्ात्‌ निवृत्ति, 
यह भी आयं सत्य ह । उनकी चौथी बात दुःखों के निरोध का 
उपाय--यद्‌ भी एक ्राये-सत्य टै । 

उपयुक्त वक्तन्य से स्पष्ट है कि वुद्धका धमं दुःखवाद्‌ से 
प्रारंभ होता ड । हम पीछे साख्य के प्रकरण मे लिख चुके कि 
बुदध-मत का श्राधार अधिकांश में कपिलमत पर निर्भर हैः 
क्योकि कपिल के सांख्य का भी मूल यदी है । किस तरह दुःख कौ 
निवृत्ति होगी, सांल्य यही वताने को प्रवृत्त हुमा हे । 
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श्रव देखिए, बुद्ध क दुःख विश्लषण में जो जरा, जन्मः 
मृतय श्रौर व्याधि बताण गण ह, वे भी आर्यं सिद्धतां के श्राधार 
परह श्यं सत्य चतुष्टय! नामसे वृद्ध ने अपने धमं के ४ 
मूल सूत्र निर्माण किए ह । यह्‌ पद्धति भी योग-शाख्र या चिकित्सा- 
णाखसेली हई प्रतीत होती है । 

२- मन्यम प्रथ । 

बुद्ध-देव का दूसरा सिद्धान्त "मध्यम पथ, 'मञ्मिमा-परिपदा' 
है । उनका कथन द कि दो श्रंतिम कोटिया हँ । एक "कामेषु काम 
सुखल्लिकानु योगः अर्थात्‌ विषयों के उपभोग मेँ लीन होकर रहना; 
श्नौर, दूसरा "अत्त किल मथानु योगः--श्र्थात्‌ कठिन साधनाश्रँ 
के द्वारा ्ात्मा को क्रांत करके नियुक्त रहना । (महावग्ग १-६-१७) 
इन दोनों कोपियों को परित्याग करके मध्यम-मा्गं का अवलंब 
करना । न भोग-विलास में ही सर्वथा श्रासक्त रहना श्रौर न कठोर 
्ननिद्रा उपवासादि से श्रात्मा ही को क्लेश देना । 


३--अनित्य, दुःख ओर अनात्मा । 
बुद्ध का एक सिद्धान्त यह्‌ भी है किवे संसार की टृश्यमान 
वस्तुश्रों को ्ननित्य, दुःख श्रौर श्रनात्मा कहते हं । इस विषय में 
उनका उपदेश इस प्रकार दै-भिन्ु जनों को संबोधन करके वे 
कहते है । (महावग्ग १-६-४२) 
भिद्धगण ! तुम क्या सममते हो ? रूप नित्य है या अनित्य । 
“भगवन्‌ ! बह अनित्य ह ।५ 
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“श्रच्छा, जो अनित्य है-वह दुःखकर है या सुखकर ? 

“दुःख, अर्थात्‌ टुःखकर !» 

“अच्छा, जो श्रनित्यद्रै ओर दुःख दै, एवं स्वभावसे ही 
जो विविध प्रकार का परिणामशील या परिवर्तनशील है-- इसके 
संवंधमें क्याेस्ा सोचना युक्ति-संगत टै कि श्यद्‌ हमारा दः, 
भ्यह हम है, रौर ध्यह हमारी श्रात्मा दै ।' 

“नदी भगवन्‌ ! ेसा सोचना युक्ति-संगत नही ह 
श्मागे नौर भी लिखा दै । 

(मदाबम्ग १-६-३८) 
भभि्धुगण्‌ ! रूप अनात्मा दै--अर्थात्‌ रूप श्रात्मा नहीं । 
रूप यदि आत्मा होता, तो वह्‌ पीड़ा के लिएनहोता; किंतुहे 
भिञ्गण ! जिस कारण से रूप श्रात्मा नहीं है, उसी कारण से 
बह पीडाके लिप्‌ । यदी अनित्य दुःख श्रौर अनात्मा का 
सिद्धांतवाद्‌ ह । 
४--निवांश-ष्णा्चय । 

वृद्ध का सिद्धान्त कि काम अथवा कृष्णाका सर्व॑तो भाव 
से परित्याग करने से दुःख का निरोध होता द । श्रौर, इस वृष्णा 
नाशद्ीका नाम "निर्वाण ' है। इसलिये निर्वाण का नाम 
शृष्णाक्तय' श्रौर दृसरा ‹ अनालय › दै । आलय शब्द्‌ का अर्थं 
काम श्रथवा तृष्णा है ) अतएव अनालय कहने से कृष्णा का क्य 
ही समभना चाहिए । ध -~ ~ 
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४५--वैदिक याग-यज्ञ ओर वेदों का प्रामाण्य । 

बुद्ध ने हंसाित वैदिक-यज्ञा का परित्याग किया है । श्रौर, 
उन्दने वेदों का प्रामास्य मी स्वीकार नदीं किया । 

दीधनिकाय के द्तर्ग॑त राजा महाविजित के यज्ञ का वर्णन 
करके बुद्धरेव ने कदा है-- 

५ ब्राह्मण ! उस यज्ञ मे गो-वध नहीं हुमा, छाग-वध नदीं 
हृश्रा, मेष-वध नहीं हृश्ा, कुक्कुट-वध नहीं हृश्रा, शूकरःवध 
नहीं हु्ा, एवं अन्यान्य प्रािरयो की भी हत्या नही हृ । इसी 
तरह युप के लिए वृक्त का छेदन नहीं ह्या, चौर शरासन के लिए 
कुशोच्छेदन नी हुआ । उस स्थान पर भृत्य, किंकर श्रौर काम 
करने वालों को दंड द्वारा तजन नदीं करना पड़ा । यदी क्यो भय 
भी नदीं दिखाना पड़ा । वे लोग अश्रुमुख होकर रोते-रोते काम न 
करते थे । जो उनकी इच्छा हुईं किया, जो इच्छा न हह न किया। 
वह्‌ यज्ञ, घृत, तैल, नवनीत श्रौर दही, गुड-मधुके द्वारा ही संपन्न 
हृश्रा था। 

इस प्रकार बुद्ध ने दिंसाश्रित यज्ञां की उपेक्ता श्र अिंसा- 
श्रित यज्ञ की उपादेयता का वणन करके उत्तरोत्तर दानादि रूप 
उत्कृष्ट यज्ञ-समूर्दों का उल्लेख किया है । श्र॑त में कटा है कि शील, 
समाधि श्रौर प्रजायज्ञ दी सवकी श्रपेत्ता उछ श्रौर महाफल- 
प्रद है । ब्राह्मण कूटदंत ने यज्ञ करने के लिए बहुत-से पशु एकच्रित 
किए थे । बुद्धदेव के सर्वोत्छष्ट यज्ञ की वात सुनकर वह्‌ उत्फुल्ल 
हो उठा, बोला--ने श्रापकी शरण ल्ली ह, मेनेये सात सौ 
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वैल, सात सौ वल्डे, सात सौ बददियाँ, सात सौ बकरे श्यौर 
सात सौ मेढे छोडी । मेने इनको जीवन-दान दिया । ये सव हरि- 
द्रण तृण का भक्षण करे, श्नौर ठंडा पानी पीर, ठंडी हवा से इनके 
शरीर शीतल हों ।” 

वृद्ध ने विविध यज्ञां की बात कहकर श्रंत मे शील, समाधि 
्र्ञा,यज्ञ की वात कदी द । शील से समाधि मोर समाधिसे श्रद्धा 
कालाभदहोतादहं। इस प्रकार प्रज्या-यज्ञ दी उनके मत मे सवं 
र्ठ यज्ञद । 

&--अनीश्वरवाद । 

बौद्ध-धर्म अनीश्वरवादी है, परंतु बौद्ध-सिद्धोगों मे कदी ई्धर 
के विरोध में उक्ृष्ट शाखां नदीं मिलता । बुद्ध के अरनीश्वरवाद्‌ 
का केवल यदी अर्थकर ईश्वरोपासना न करके भी मुक्ति भिक्त 
सकती है । वास्तव में यदि देखा जाय, तो यह्‌ सांख्य के अभिप्राय 
से मिलता-जुलता मत है । 


७--कमेवाद । 
कर्मवाद्‌ बौद्ध-धर्म मे एक विशिष्ट स्थान रखता है । वह्‌ इस 
प्रकारटै- 

“कम्मस्‌स कोमूहि कम्मदायादो कम्मयोनि कम्म- 
बन्धु कम्मपरिसरण्ने यं कम्मं करिसूसामि कल्याणं वा 
पापकं वा तसूस दायादौ भविष्यामि ।" 

य॒ वाक्य अंगुत्तरनिकाय श्रौर नेत्नियकरण आदि कदं 
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स्थानों में है । इसका श्रथ दै--कम दी हमारा निज का है । हम 
क्म के--भ्र्थात्‌ कर्म-फल फे--उत्तराधिकारी है । क्म ही हमारी 
उत्पत्ति का कारण, कमं ही हमारा बंधु है, कमे दी हमारा 
शर्व दै, पुख्य हो अथवा पाप । हम जो कर्म करेगे, उसीके 
उत्तराधिकारी होगे--उसीका फल हमको भोग करना होगा । 
मैत्री आदि भावनाएं । 

सब प्राणियों को मित्र के समान जानना ही मैत्री भावना है । 
बौदध-धर् मं यह भावना सुप्रसिद्ध श्रौर अति न्दर दै । इनके सिवा, 
मुदिता, उपेक्ता श्रौर करुणा शमादि कई भावनाए' श्रौर भी दै । 

वौद्ध-धमं का यदी सिद्धांतवाद्‌ द । विचार कर देखने से ज्ञात 
होता किये सव्र सिद्धोत श्रार्यप्रथोसे दी किये गए हे । श्रौर, 
बास्तव मे उस दिंसावाद्‌ में प्रयोग-पूरं अंसावाद से ही बुद्ध-धमं 
करा इतना विस्तार हृश्रा । 

दुःख नाश के ाठ मागे वह बताते है-- 

(१) सत्य-विश्वास 

(२) सत्य-कामना 

(३) सत्य-वाक्च ॥ 

(४) सत्य व्यवहार 

(५) जीवन-निरवद के सत्य उपाय 

(£) सत्य उद्योग 

(७) सत्य विचार 

(८) सत्य ध्यान 
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मृत्यु के दिन उसने श्रपने सिद्धान्तं को इस प्रकार गिनाया-- 

(१) चारों सत्य ध्यान 

(२) पापके विरुद्ध ४ प्रयत्न 

(३) महात्मा होने के ¢ मागं 

(४) पांच धर्मं शक्तियाँ 

(५) पांव ज्ञानेन्द्रिय 

(&) सात प्रकार की बुद्धि 

(७) आरढ प्रकार के उत्तम माग (महापरि निव्वान सुत्त ३,६५) 

बौद्ध सिद्धान्त के चार सत्य-देद, ज्ञान, विचार श्रौर कारण 
के विषयमे हँ । चारों पापों के विरुद्ध जो प्रयननं का उल्लेख बौद्ध 
सिद्धान्तो मे दै, बह पापोंको रोकने रौर भलाई को बदानिके 
सम्बन्ध में है। उन चारों प्रयननो से यह अभिप्राय दै कि पापी श्पने 
जीवन में रथिक भलाई करे ओर अधिक सच्चा हो । 

इच्छा, प्रयन्न, तैयारी श्रौर खोज ये मदात्मा बनने के चार 

कारण है । इन्दं द्धि" कहते है । उत्तरकालीन बौद्ध ¶द्धि'का अं 
अमानुषिक शक्तियों मानते ह; परन्तु गौतम का श्भिप्राय उन 
शक्तियों से था किं जिनका बहुत समय तक निरन्तर अभ्यास करने 
से मन इस देह पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लेता है । 

श्मात्मीय-ज्ञान की पंच शक्तियो ये ह--विन्ास, पराक्रम, 
विचार, ध्यान श्रौ वुद्धि । 

सात प्रकार की वद्धि यह्‌ दै--शक्ति, विचार, ध्यान, खोज, 
छ्मानन्द्‌, च्राराम श्रौर शान्ति । 
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आरट प्रकार के मागो का वणन पीले श्रा चुका । 

बुद्ध का कथन किं इस प्रकार ्रात्मोन्नति से मनुष्व दशों 
बन्धनोंसे मुक्त होता दै श्रौर अन्तमं उसे निर्वाण की प्राप्ति दोती दै। 

वृद्ध कहता है-जिसने ्रपनी यात्रा समाप्त कर ली है, जिसने 
शोक को दछधोड़ दिया है, जिसने श्पने-आापको सव तरफ़ से स्वतंत्र 
बना ज्िया दै, जिसने श्रपने सव बन्धनों को तोड़ डाला दै--उसके 
लिए कोई भी दुःख नहीं है--उसके लिए कोई बन्धन नदीं है ।वे 
लोग अपने विचारों को भलीभांति संग्रह करफे बिदा दते है । वे 
श्रपने धर में खी नदीं रहते; जिस प्रकार वे राजंस जिन्दोने 
अपनी सील को होड दिया दै, इसी प्रकार वह लोग अपने घर को 
त्यागदेते हे। 

जो ज्ञान कं द्वारा स्वतन्त्र हो गया हे उसके विचार शान्त दै, 
उसके वचन श्रौर कमं शान्त हैँ श्रौर वह्‌ मनुष्य शान्त है । 

बुद्ध का अभिप्राय यह ह कि मन की वह पापी अवस्था, जीवन 
रौर उसके घुखों की लालसा के नाश दोनेसे दै, जिससे नया 
जन्म होता है| 

निर्वाण से गौतम का यह्‌ श्रभिप्राय दै कि वह जीवन दही में 
भ्राप्त हो जाता दै । उसका विश्वास था किं उसे उसने जीवन ही 
मे प्राप्त कर लिया था । श्रौर वह्‌ उस दशा को निर्वाण कहता है 
कि जिसमें उसने मन की पापरदित शान्त अवस्था, श्रभिलाषाशों 
श्नौर स्तोभ से मुक्तिपूं शान्ति तथा भलाई श्रौर ज्ञान की वस्था 
प्राप्त क्ररलीथी। 
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बौद्धो का स्वर्ग सत्यु नदीं है श्नौर त्रपिटक में परमानन्द की 
जिन अवस्थानं करा वंन है, वह मृत्यु के उपरान्त नदी; किन्तु 
यदीं त्याग-पूणं जीवन व्यतीत करने से मिल जाती ह । 

परन्तु श्व एक महत्व-पूणं प्रशन यद है किं जिन लोगों ने 
निर्वाण प्राप्त कर लिया दै, उनके लिए इस जीवन मे सिवा धार्मिक 
जीवन व्यतीत करने के भविष्य में क्या कोई नया सुख श्रौर कमं 
नहीं? 

गौतम ने इस विषय में संदिग्ध उत्तर दिये हँ । वह धूम-फिर 
कर यही बात वताता है कि बुद्ध के लिए निर्वाण के अतिरिक्त नौर 
को चीज नहीं है, वही सगं श्रौर वदी मुक्ति । 

मलुक्यपुत्र ने गौतम से इस वात पर विचार प्रकट करवाना 
चाहा शौर यह जानना चाहा कि पृं बद्ध मृत्यु के उपरान्त रहते 
हया नहीं? 

गौतम ने उसे उत्तर दिया--हे मलुक्यपुत्र ! भिक्त होने के 
समय क्या मैने तुमसे यह कदा था कि तुम मेरे शिष्य बनो, मँ 
तुम्दं इस बात का उत्तर दगा? 

मलुक्यपुत्र ने क्ा--“यह्‌ श्रापने नहीं कहा था ? 

गौतम ने का-तव इस प्रश्न के उत्तर के लिए ्रनुरोधन 
करो । यदि कोई मनुष्य जिसके विपैला बाण लग गया हो, यह 
कटे कि मँ अपने घाव को च्रच्छा नदीं होने दू'गा, जवतक कि 
सुमे यह माद्धूम न हो जाय कि सुमे जिसने मारा है, वह ब्राह्मण्‌, 
स्त्रिय, वैश्य ्रथवा शृद्र है तो निस्सन्देहं बट मर जायगा; क्योकि 
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बह नदी जानता कि सत्यु के उपरान्त उसका क्या होगा । इसलिए 
हे मलुक्यपुत्र ! जो-कुड ने प्रकट नहीं किया, उसे प्रकट रहने 
दो रौर जो-कु् मेने प्रकट किया द उसे जानो। 

एक बार कौसल के राजा प्रसेनजित साकेत से श्रावस्ती की 
यात्रा मेँ जेमा भिक्तणी से मिले, जोकि अ्रपनी वुद्धि के लिए बहुत 
प्रसिद्ध थी । राजा ने सत्कारपूवंक उससे पृद्धा-दे पूज्यादेवि ! क्या 
पूणे ुद्ध शत्य के उपरान्त रहता दै १ 

उसने उत्तर दिया--“वुद्ध ने यह प्रकट नदीं किया ।” 

राजा ने फिर पू्वा--“क्चा पूं बुद्ध मू्यु के उपरान्त नहीं 
रहता ? 

उसने उत्तर दिया--“मद्ाराज ! यह्‌ भी बुद्धने प्रकट नहीं किया ।* 

इन उद्धरणों से मालूम होता दै किं गौतम ने निर्वाण के बाद्‌ 
श्नौर.बातों को प्रकट नदीं किय।, लेकिन उसका उदेश्य प्रकट है 
किं वह मनुष्य को दुःखों से बचाने के लिए, संसार पे पवित्र 
जीवन व्यतीत करने के लिए, श्रौर पूणं पाप-रहित श्रवस्था में 
रने के लिए उत्तेजित करता दै, रौर वह्‌ उसीको निर्वाण कहता 
है। उसका यह भी कना दै किं श्रगर कोई मनुष्य निर्वाण 
प्रप्त नदीं कर सकता तो उसका श्रवश्य ही पुनज॑न्म होगा । 
लेकिन इसमे भी एक बहुत महत्वपूणं बात है । बुद्ध पुनजजन्म को 
तो स्वीकार .करता है, लेकिन वह श्रात्माके सिद्धान्त कोः नहीं 
मानता; परन्तु बात यह है कि यदि श्रात्माहीनददीं है तोर 
पुनजन्म 'किसका होता है । इस सम्बन्ध में कर्म-सम्बन्धी बौद्ध 
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सिद्धान्तों मे कुल खुलासा किया गया ह । वों बतलाया गया है 
कि मनुष्य के क्म का नाश नहीं टो सकता, श्रौर उसका उचित 
फाल वश्य होता द ! जव कोई जीवित मनुष्य मर जावा हतो 
उसके कर्मं के श्रनुसार द्वी नये मनुष्य की उत्पत्ति होती है । 

उत्तरकालीन समस्त बौद्ध-्न्थकारों ने पुनजन्म के प्रश्न को 
एक दीपक की लौ से उदाहरण दिया दै; जैसे कि एक दीपक से 
दूसरा दीपक जलाया जाता ह । यदि कोई निर्दोष मनुष्य इस संसार 
मेँ दुःख पाता तो ह्‌ कहता द कि यह मेरे कम॑काफलदै, 
लेकिन यदि श्रात्मा नदीं है तो दुःख देनेवाले मलुष्य च्रौर दुःख 
पानेवाले मनुष्य मे समता कौन-सी वात की रह गई १ 

इसका बुद्ध यह उत्तर देता है कि समता तो उसमें रहती है,जो 
मनुष्य के मर जाने न्नौर चरगगु के गल जाने के उपरान्त भी शेष 
रहता ह रथात्‌ उसके कार्यो, विचारो न्नौर वाणीरमे, जो कभी नष्ट 
नहीं होते । 

यह्‌ तो निश्चित दै कि वुद्ध ने पुनर्जन्म को प्राचीन दिन्दु-धमे 
से ल्ञेकर एक नये ढंग से श्रपने धर्म मे प्रहण॒ किया ह । उसने उस 
समय के हिन्दु देवताश्रों को भी प्रहण किया दै । श्रौर उसके 
सिद्धान्त की जो सुख्य बात पवित्र जीवन थी, उसीके अनुसार 
उसने उनमें परिवर्तन किया है । उसने ऋग्वेद के तीनों देवताश्रों 
को माना है; परन्तु उन्दे सर्वप्रधान नीं माना ह । वह्‌ उपनिषदों 
के सवेप्रधान देवता ब्रह्म को मानता दै, किन्तु उसको प्रधान वस्तु 
नहीं स्वीकार करता 
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जाति के सम्बन्ध में बुद्ध के विचार सवके लिए समान है । बह 
ब्राह्मण का सत्कार एक वौद्ध-भिन्ल की मांति करता दै, लेकिन गुण 
श्रौर विद्या के लिए, उसकी जन्मजात जाति के लिए नदीं । वह 
जाति को मानने से इन्कार करता है । 

एक वार दो ब्राह्मण वशिष्ठ श्रौर भारद्वाज इस बात पर विवाद्‌ 
करने लगे--कोई ब्राह्मण किस बात से होता है । शौर वे इस बात 
के निर्णय के लिए गौतम के पास श्राए। 

गौतम ने उन्दे चतलाया कि जाति-मेद्‌ कोई वस्तु नदीं है । 
मनुष्य के गुण उसके काय से है, जाति से नहीं । उसने बतलाया 
किं मद्लियां, चीटियां, चौपाये, सोप, घोड़े, कीडे-मकोडे, चिदियें 
इन सवमें भेद है श्रौर वह श्रपने-्रपने गुणं द्यारा जाने जाते 
है । मनुष्य का भी एक गुण है श्रौर वह्‌ उसका कायं ह । 

उस समय उन दोनों ब्राह्मणों को जो उपदेश बुद्ध ने दिये है, 
वह बौद्ध-मन्थों मेँ बड़ी सुन्दरता से इस प्रकार लिखे हुए दैः-- 

“क्योकि हे वशिष्ठ ! जो मनुष्य गाय रखकर जीवन निर्वाह 
करता है, वह किसान कहलाता है, ब्राह्यण नहीं ।" 

“जो मनुष्य शिल्प-कायं करके जीवन निर्वाह करता है, वह 

शिटेपकार कलाता है, ब्राह्मण नदीं ।? 

“श्रौर जो मनुष्य वाणिज्य के द्वारा जीवन निर्वाह करता दै, 
वह वणिक कहलाता है, ब्राह्मण नहीं ।› 

५ज्ञो मनुभ्य दूसरे की सेवा करके जीवन निर्वाह करता दै, वह 
सेवक है, ब्राह्मण नहीं 1" 
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“जो मनुष्य चोरो करके जीवन निर्वाह करता द, वह चोर है, 
ज्ाह्मण नहीं ।४ 

“जो मनुष्य धुर्या से जीवन निर्वाह करता द, बह सिपाही 
है, ब्राह्मण नही !" 

“जो मनुष्य गृहस्थी के विधानों को करके जीवन निर्वाह करते 
है, वे गृहस्थ है, ब्राह्मण नहीं । 

मभिकमनिकाय के श्रस्सलायन सुत्त मे लिखा है एक विदान्‌ 
बराह्मण श्रस्सलायन गौतम से बिवाद्‌ करने श्राया, ओओौर वह गौतम 
कं इस सिद्धान्त पर ॒विवाद्‌ करने लगा कि सव जातिया समान 
रूप से पवित्र ह । 

गौतम जोकि एक उत्तम ताकिक था, उसने उससे पूवा कि 
ज्यों की श्रियं को दसरी जाति की शरियो के समान प्रसव-वेद्ना 
होती द कि नदीं? 

श्रस्सलायन ने कदा--“हों, होती है 1 

गौतम ने पूष्ठा--“क्चा वेक्टरिया की भाँति श्रास-पास के देश 
के लोगों मे रंग-भेद्‌ नहीं होता । फिर भी उन देशों मे क्या गुलाम 
मालिक नहीं हो. सकते श्नौर मालिक गुलाम नदीं हो सकते ?” 

श्रस्सलायन ने उत्तर दिया-“हों, हो सकते हैँ । 

गौतम ने पूष्वा-“तब यदि ब्राह्मण घातक, चोर, मूढा, लम्पट, 
कलङ्क लगाने वाला, तुच्छ, लालची, दरोदी श्रौर मिथ्या सिद्धोत 
का मानने वाल्ला हो, तो क्या वह मरकर दूसरी जाति की तरह 
दुःख श्चौर कष्ट मँ जन्म नष्ट लेगा १ 


उड शरोर बौड्‌-धमं इल 

` श्रस्सलायन ने इसको भी स्वीकार किया कि अच्छे शौर बुरे 
कर्मोका फलतो मनुष्य को विना जाति का विचार कयि ही 
मिलेगा । 

गौतम ने कदा--“"यदि किसी घोड़ी का किसी गधे के साथ 
संयोग हो जाय तो उसकी सन्तान श्रवश्य खच्चर होगी, लेकिन 
कषत्रिय श्रौर ब्राह्मण के संयोग से जो संतान होती है कह अपने 
मां-वापद्टी की तरह होगी । इसलिए यह्‌ स्पष्ठ है कि ब्राह्मण श्रौर 
कषत्रिय में कोई भेद नहीं । 

इस तकं से श्चस्सलायन निरुत्तर होगया श्रौर वह्‌ चुपचापं 
दुखी श्रौर नीची दृष्टि किये हुए कुं सोचता रहा रौर इसके बाद्‌ 
वह्‌ गौतम का शिष्य हो गया । 

बौद्ध ग्रन्थों मे उसके उपदेशों का वणन स्पष्ररूप से किया 
गया है--वह्‌ वतलाता ह कि हे शिष्यो ! जिस प्रकार बड़ी-बड़ी 
नदिय; जसे गंगा, यमुना, अश्रावती श्नादि जव समुद्र मे परहुचती 
हैँ तो वदँ अपने पुराने नाम श्रौर प्रसिद्धि को ोडकर केवल 
समुद्र के नाम से पुकारी जाती है ठीक उसी प्रकार ब्राह्मण, 
त्रिय, वैश्य श्रौर शूद्र जब भि हो जते दै तो वह्‌ भित ही रह्‌ 
जाते हँ । उनमें कोई मेद नहीं रह जाता । बुद्ध ने बड़ी कड़ाई से 
इस नियम का पालन किया श्रौर उपाली, एक हजाम होते हुए भी, 
भिच्त होने पर एक वड़ा पूज्य श्नौर माननीय मिच्च हुश्ा । 

येरगाथा मेँ एक हृदयग्राही कथा लिखी हुई दै--उससे पता! 
चलता है कि बौद्धधर्म भारतवष॑ मे नीच जाति के लोगों के लिए 
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खुला वरदान था । श्रौर वह लोग जातीय अन्याय से बचने के 
लिए बड़ी उत्सुकता से इसे रहण करते थे । 

येरसुनीत कहता दै--भं एक नीच वंश में उत्पन्न हुशरा हँ मै 
सूखे पत्तों को फाड्ने का काम किया करता था । मुभसे लोग 
वहत घृणा करते थे । मँ सबके प्रति श्राज्ञाकारिता के भाव प्रकट 
करता श्नौर सबका सत्कार करता था । मनि बुद्ध को भिचग्रों 
सहित उस समय देखा जव वह मगध के सबसे प्रधान शहर में 
जा रहा था, तव मैने ्रपना बोा फक दिया च्नौर उसके निकट 
जाकर उसे दर्डवत की । सुपर दया करके वह महान्‌ पुरुष 
ठहर गया । मने उस महात्मा से प्राना की किं वह्‌ सुमे भिह्ल 
बनाए, श्रौर उस दयालु ने कदा-दे भि ! इधर श्राश्नो, श्रौर 
मेँ भिन्त बनाया गया। 

बार-बार बुद्ध ने यह्‌ बतलाया दहै--“पवित्र उत्साह, पवित्र 
जीवन श्रौर श्रात्म-निरोध से मनुष्य ब्राह्मण दो जाता दै । यह सवसे 
उश ब्राह्मण का पद्‌ है । मनुष्य अपने ये हुए बालों से नौर अपने 
वंश अथवा जन्म से ब्राह्मण नदीं हो जाता; परन्तु जिसमें सत्य 
श्नौर पुख्य हो, वही ब्राह्मण है श्मौर वही धन्य दै । 

बुद्ध कदता है--अरे मूख ! गुये हए बालों कौ क्या आवश्यकता 
ह । श्रौर यद सृगद्माल्ला भी धारण करना क्रिञूल है, अगर तरे 
भीतर लालच भरा हृशरा है । मेतोञसे दही ब्रह्मण क्ता हूँजो 
महात्मा है श्रौर पूं जागृत है, न नंगा रहने से, न जटा बदन 
से, न विभूति लगाने से रौर न मौन साधने से को मनुष्य च्यपने- 
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को पवित्र वना सकता दै । जबतकं किं वह्‌ श्रपनी कामना क 
जीत नदीं लेता है । श्रौर जो पवित्र श्रौर शान्त जीवन आत्म-निरोध 
से पैदा होता है, उसीको बौद्ध लोग निवांण मानते है, श्नौर वह 
इसी संसार में पैदा हो सकता है । 

इन तमाम बातों से सिद्ध होता दै कि बौद्ध-धम परलोक के लिए 
कोई उञ्वल पुरस्कार नदीं देता । भलाई ही उसका पुरस्कार है । 
पुण्यमय जीवन ही बौद्धो का अन्तिम उदेश्य है । इस प्रथ्वी पर 
पुख्यमय शान्ति ही बौद्धो का स्वगं श्रौर निर्वाण है । ` 

श्रव देखना यह्‌ है कि गौतम ने दिन्दुश्मों के पुनज॑न्म के 
सिद्धान्त को परिवतिंत करके किस लिए ग्रहण किया है । यदि इस 
जीवन में निर्वाण की प्राप्ति नदहोतो इस जीवनके त्याग श्रौर 
कर्मो का उचित फल दुसरे जन्मों मे नदीं मिलेगा, इसलिए जबतक 
शिता पूणं न हो जायगी तवतक निर्वाण नदीं हो सकता । जव 
शिक्ता पूणं हो जायगी तो निर्वाण मिल जायगा । 

ऋग्वेद्‌ में जिन रह्म इत्यादि देवताश्नों का वंन किया गया 
ह, उन्हे बुद्ध ने स्वीकार किया है, यद्‌ तो हम पहले ही बता चुके 
है । बह बतलाता दै--सव प्राणी भिन्न-भिन्न मंडलों में बार-बार जन्म 
लेकर उस निर्वाण को पराप्त करने का यन्न करते हँ जो सबके लिए 
मुख्य उदेश्य हे ।: 

किन्तु इतना होने पर भी गौतम ने दिन्दु-धरम॑के बहुत से 
सिद्धान्तों को श्रौर रीतियों को नदीं माना । उसने जाति-भेद्‌ को 
बिल्कुल निकाल दिया, तपस्याश्नों को वह्‌ क्रिजूल कता है, वैदिक 
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विधानों को वह निरथंक वताता है । इन तमाम विधानां की जगह 
उसने दयालु जीवन व्यतीत करने-मन, ्तोभ श्रौर कामनाश्चों को 
जीतने की श्राज्ना दी है श्रौर उस उदेश्य को प्राप्त करने की सरल 
रीति उसने इस संसार का त्याग बताया है । उसका यह्‌ उपदेश 
मानकर बौद्ध भिललश्नों का एक वड़ा भारी सम्प्रदाय होगया । 

इस प्रकार वौद्ध-ध्म की सवसे बड़ी भारी विशेषता यह्‌ है 
कि वह इस लोक ही में निर्वाण प्राप्ति की सलाह देता है । वह 
परलोक के लिए कों पुरस्कार नही देता । वह मनुष्य के स्वभाव 
की, सबसे श्रधिक निष्काम भावनाश्चों को उत्तेजित करता है । वह 
श्रपने पुख्य को ्रपने पुरस्कार की तरह देखता है श्रौर उसको 
प्राप्त करने का उद्योग करता ह । 

वह्‌ शान्त श्रौर निष्पाप जीवन की प्राप्ति के अतिरिक्त मनुष्य 
में अथवा देवता मे किसी उच्च उदेश्य को नदीं जानता, वह 
पुख्यमय शान्ति के अतिरिक्त किसी मुक्ति को नीं जानता, वह 
पवित्रता के श्रतिरिक्त किसी स्वगं को नहीं वताता । 

इस प्रकार हिन्दु लोग जिस काल्पनिक स्वगं कौ कल्पना 
करते राये है, उसे बुद्ध ने बिलकुल दौ अपनी दृष्टि से निकाल 
दिया दै । 

इस तरह वद्ध ने इस संसार के इतिहास में सबसे पहले यह 
प्रकट किया करि प्रत्यक मनुष्य इस जोवन में बिना ईश्वर, देवता 
अथवा मनुष्य की सदायता के, स्वयं ही मुक्ति अर्थात्‌ निर्वाण को 
प्रप्त कर सकता है । 


१३४ 
बुद्ध की श्राचार-सम्बन्धी श्राज्ञाषं 

घुद्ध ने जिस पवित्रता, त्याग श्रौर सदाचार के श्राधार पर 
श्रपने सिद्धान्तो का प्रचार किया था, चौर जिस सफलता से वह 
महान्‌ गुर प्र्वी-भर में इतनी शीघ्रता से पूज्य बन गया; उसकी 
श्राचार-सम्बन्धी श्ाज्ञाएं कितनी महान्‌ थीं, इस बात पर बिना 
दृष्टि डाले हए हम रागे नहीं बद्‌ सकते । हम उनमें स कु अज्ञानं 
का उल्लेख करेगे जो वास्तव मे बौदध-धममं की शोभा है । गृहस्थं के 
सम्बन्ध मे वह कहता है-- 

“गृहस्थं का भी काय मँ तुमसे कर्हगा कि श्रावक किस प्रकार 
श्रात्मोन्नति के लिए काये करे; क्योकि भिचश्रों का पूरा धम उन 
लोगों से पालन नहीं किया जा सकता जो सांसारिक कायोँ मेँ लगे 
रहते है 1) 

“उसे न किसी जीव को मारना श्रौर न मरवाना ही चाष्िए । 
चदि दूसरे लोग किसी जीव कोमारे, तो उसे सराहना नदीं 
चाहिए । उसे सथ जन्तुश्नों के, चाहे वह्‌ बलवान्‌ हों या निर्बल-- 
मारन का विरोध करना चाहिए ।? 

“श्रावक को बह चीज कभी नहीं लेनी चादिए, जोकि द सरे 
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कीहोश्रौर उसको न दी गई हो। रेस वस्तु उसे दूसरों को भी 
नहीं लेने देनी चाद्िए ओर जो लोग ठेसी चीज को लेते हां उनकी 
सराहना नदीं करनी चाहिए । उसे सब चोरी का त्याग करना 
चाहिए । 

“बुद्धिमान्‌ मनुष्य को व्यभिचार का त्याग जलत दए कोयले 
कीतरह्‌ करना चादिए । यदि वह्‌ इन्द्रियं का निप्रह न कर सके 
तो उसे दूसरे की खरी के साथ ज्यभिचार न करना चाहिए 1” 

“किसी मनुष्य को न्याय-सभा या श्रौर किसी सभा में ज्यादा 
न बोलना चाहिए । उसे न दूसरे से भढ बुलवाना चादि श्रौर 
न मूठ बोलने वाले को सराहना ही चाहिए । उसे सब प्रकार से 
असत्य का त्याग करना चाहिए ।” 

^ज्ञो प्रस्थ इस धमं को मानता दै, उसे नशीली चीं नहीं 
पीनी चादिए, न दृसरों को पिलानी चाष्टिए । नौर जो पौते हों 
उन्हें यद्‌ जानकर न सराहना चाषिए, ठेसा करना पागलपन है । 

ये पाचों श्राज्ञाएं जो पंचशील के नाम से प्रसिद्ध है, सब बौद्धों 
गृहस्थो श्रौर भिदं के लिप हैँ । वह संकञेप मे इस प्रकार है-- 

(१) कोई किसी जीव को न मारे । 

(२) जोवस्तुनदी गईदहोउसेनने। 

(३) भूठ न बोलना चाहिए । 

(४) नशे की बस्तु नहीं पीनी चाहिए । 

(४) व्यभिचार नहीं करना चाद्िए । 

तीन नियम श्रौर दिये गए हँ जो अत्यावश्यक माने गण रैः 
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परन्तु वह्‌ कटर शौर धार्मिक गृहस्थ के किष है । बह संप में 
ये्है- 

(१) रात्रि को देर में भोजन नहीं करना चादिए । 

(२) माला नही पहननी चाहिए, श्रौर सुगन्धि नदीं लगानी 

चाहिए । 

(३) भूमि पर सोना चादिए । 

कटर श्रौर धार्मिक गृहस्थ के किए इन ्राठों आज्ञां के, 
जोकि अष्टाङ्गशील नाम से प्रसिद्ध दै, पालन करने की प्रतिज्ञा 
करने के लिए कटा गया है । 

श्रौर इन श्राठों नियमों के अतिरिक्त दो नियम श्रौर भी दै । 
बह ये है-नाच, गाने-बजाने से निषेध तथा सोने-चँदी को 
प्रयोग मे लाने से निषेध । 

ये दसों आज्ञाएं (दसशील) भिचुश्ों के लिए शआ्रावश्यक है 
जसे पंचशील गृदस्थों के जिए । 

“श्मपने माता-पिता का सत्कार करना श्नौर इञ्चतदार व्यापार 
करना।"' यद्यपि ये दो वातं शाज्ञा्रों मे सम्मिलित नदीं है,तथापि 
उसी सूत्र मे सब गृहस्थो को उनका पालन करने के लिए कदा 
गया द । उसे भक्तिके साथ श्रषने माता-पिता की श्राज्ञाका 
पालन करना चादिए श्रौर कोई इज्जत का व्यापार करना चादिए। 
जो गृहस्थ इसका पूतया पालन करता दै, वह सयंपमस (स्वयमु) 
देवता के पास जाता है । 

. गृहस्थ-धमं का अधिक विस्टृत वणेन प्रसिद्ध सिंगालोवाद्‌- 
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सूत्र मे दिया गया है, जिसे उत्तरी तथा द्कतिणी दोनों बौद्ध मानते 
हैं! ओर जिसका अनुवाद्‌ यूरोप की भाषाश्रों मे कर बार हृश्रा 
है । उन धर्मो के वणन से हिन्दु-समाज की श्रवस्था तथा हिन्दु 
के सामाजिक जीवन के आदृशं का इतना स्पष्ट यथार्थज्ञान होता 
है किं हमें उसके उद्ध.त करने मे कोड रुकावट नहीं होतीः-- 
१-माता-पिता ओर लड़के 
माता-पिता को चाहिए कि- 
(१) लड़कों को पाप से वचावे' । 
(२) पुस्य-का्यं करने की शिक्ता दे । 
(३) उन्द शिल्प रौर शाखं मे शिक्ता दिलावे '। 
(४) उनके लिए योग्य पति वा पत्नी दे । 
(५) उन पैत्रिक श्धिकार दें । 
लड़कों को चादिए कि-- 
(१) जिन्दयनि मेरा पालन किया दै, उनका मेँ पालन करंगा। 
(२) मैं गृहस्थी के उन धर्मों का पालन करेगा जो मेरे 
लिए श्रावश्यक है । 
(३) मँ उनकी सम्पत्ति की रक्ता करेगा । 
(४) मै ्रपने को उनके वारिस होने के योग्य वनाडगा ¦ 
(५) उनकी मृत्यु उपरान्त म सत्कार से उनका ध्यान करेगा 
२- गुरु रौर शिष्य 
शिष्य को श्रपने गुरुश्यों का सत्कार करना बादिए-- 
(१) उनके सामने उठकर । 
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(२) उनकी सेवा करके । 
(३) उनकी श्राज्ञा्चों का पालन करके । 
(४) उन्द श्रावश्यक वस्तुएं देकर । 
(५) उनकी शिन्ञा पर ध्यान देकर । 
गुरु को श्रपने शिष्यां पर इस प्रकार स्तेह दिखाना चाहिपए- 
(१) सव श्नच्छी ्रादतोँ की उन्दं शिक्ता देकर । 
(२) उन्दं विद्या म्रहण करने की शिक्ता देकर । 
(३) उन्दँं शाख श्रौर विद्या सिखा कर । 
(४) उनके मित्र श्रौर साथियों में उनकी प्रशंसा करके । 
३--पति श्रौर'पत्नी 
पति को अपनी पत्नी का इस भोति पालन करना चाहिए- 
(१) सत्कार से उसके साथ व्यवहार करके । 
(२) उस पर कृपा करके । 
(३) उसके साथ सच्चा रह कर । 
(४) लोगों मे उसका सत्कार करा कर । 
(५) उसे योग्य आभूषण्‌ श्रौर व्र देकर । 
पत्नी को अपने पति पर इस भांति स्नेह दिखाना चाहिए- 
(१) श्रषने चर के लोगों से उचित व्यवहार करके । 
(२) भित्रों श्नौर सम्बन्धियों का उचित श्रादर-सत्कार 
करके । 
(३) पतिव्रता रह कर । 
(४) घर का प्रबन्ध किफाबत के साथ करके । 
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(५) जो कायं उसे करने पड़ते हो उनमें चतुराई श्रौर 
परिश्रम दिखलाकर । 
मित्र नौर साथी 
सभ्य मनुष्य को श्रपने मित्रं से इस प्रकार व्यवहार करना 
चादिए- 
(१) उपहार देकर । 
(२) मृदु सम्भाषण से । 
(३) उनके लाभ की उन्नति करके। 
(४) उनके साथ श्रपनी बरावरी का व्यवहार करके । 
(५) उनके साथ अपना धन स्रचं करके । 
मित्रों को उसके साथ इस प्रकार प्रीति दिखानी चाहिए-- 
(१) जब वह्‌ बेखरवर टो तो उसकी निगरानी करके । 
(२) यदि वह श्रल्हड्‌ हो तो उसकी सम्पत्ति की रदा करके 
(३) श्रापत्ति समय में उसे शरण देकर । 
(४) दुःख में उसका साथ देकर । 
(५) उसके कुटुम्ब के साथ द्या दिखाकर ; 
४-- स्वामी ओर नौकर 
स्वामी को श्रपने सेवको को इस प्रकार सुख देना चादिए-- 
(१) उनक्री शक्ति के अनुसार उन्हें काम देकर । 
(२) उचित भोजन श्रौर केतन देकर । 
(३) रोग की. अवस्था में उनके लिए यत्न करके । 
(४) उन्हे श्रसाधारण उत्तम वस्तुं देकर । 
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(५) न्दं कभी-कभी दुद्र देकर । 
नौकरों को अपने स्वामी पर इस प्रकार भक्ति प्रकट करनी 
चाहर । 
(१) बे उसके पहले उठे । 
(२) बे उसके पीठे सोवें । 
(३) उन्दं जो-कुच् दिया जाय उससे सन्तुष्ठ रहें । 
(४) बे उसकी प्रशंसा करें । 


६-- गृहस्थ ओर धार्मिक लोग 
इञ्जतद्‌ार मनुष्य भि्लुश्ों रौर विद्वानों की इस प्रकार सेवा 


(£) कायं में प्रीति दिखाकर । 

(२) वाणी में प्रीति दिखाकर । 

(३) विचार में प्रीति दिखाकर । 

(४) उनका मन से स्वागत करके । 

(५) उनकी सांसारिक आवश्यकतां को दूर करके । 
उन लागों को उनके साथ इस प्रकार प्रीति दिखानी चादिये-- 

(१) उसे पाप करने से रोककर । 

(२) उसे पुख्य करने की शिक्ता देकर । 

(३) उसके उपर दयाभाव दिखाकर । 

(४) उसे धमे की शिता देकर । 

(५) उसके शंकरो को निवारण करके रौर धमे-मागं 

बताकर । 


४६ बुद्ध की श्राचार-सम्बन्धी श्राज्ञारं 


उप्यक्त बातों से हमें हिनदू-जौवन का श्रानन्द्मय गृहस्थ- 
सम्बन्धी तथा सामाजिक विचारों श्रौर कर्तव्यां का कैसा चित्र 
मिलता ह । श्रपने वच्चो को शिदा, धार्मिक-शिन्ता श्रौर सांसारिक 
सुख देनेकेलिए माता-पिता की उत्पुक भावना ; श्रपने माता- 
पिता को पालन करने, उनक्रा सत्कार करने श्रौर मृत्यु के उपरान्त 
श्ाद्र-पूवंक उनका स्मरण करने के लिए पुत्र की भक्ति-पूशं 
श्भिलाषा ; शिष्य का अपने गुरु के प्रति सतकार का व्यवहार, 
श्रौर गुरु की शिष्य के लिए उत्कट चिन्ता तथा प्रीति; पति का 
श्मपनी पत्नी के साथ सतकार, दया, मान श्रौर प्रीति के साथ 
भ्यवहार, जो हिन्दु-धमं में सदैव से चला श्राया ह । श्नौर हिन्दू 
पलियों की अपनी गदस्थी के कामों मे सचाई श्रौर चौकसी, 
जिसके लिए वह सदा से प्रसिद है; मित्रो मित्रो मे, खामी जओौर 
नौकर मे, गृहस्थं श्रौर धार्मिको के बीच जो द्या के भाव रखने 
का उपदेश दिया गया है--वह सव सर्वोत्तिम शि्ताएरहै, जिन्दं 
दिन्द-धमं ने दिया है-ये सर्वोत्तम कथाये हँ जिन हिन्दू-धम ने 
हारों वर्षां तक निरन्तर बताया है । वौद्ध-धमं ने इन सम्पू 
बातों को प्राचीन हिन्दू-धर्म से गृहण किया है श्रौर ्रपने धर्म. 
` भन्थोँ में सुरक्षित रक्खा है । 

श्रव हम गौतम की कर्त॑न्य-विषयक शाज्ञाध्रों को छोद़कर 
उन शाज्ञाश्रों नौर परोपकारी कडावरतों का वणन करेगे, जिनके 
कारण बौद्ध-धम ने संसार मे उचित प्रसिद्धि पाई है। गौतम का घमं 
परोपकार श्रौर प्रीति का धरम है श्रौर ईंसामसीह्‌ के जन्मकाल के 


इद श्रौर बौद-धमं ५ 


पांच शताब्दि पहले इस श्रेष्ठ ॒दिन्दु-्ाचाये ने यह्‌ शि्ञाएं 
प्रकटकी्थी- 

“घृणा कभी धृणा करने से वंद्‌ नदीं दोती । धृणा प्रीति से वद्‌ 
होती है, यही इसका स्वभाव है |” 

“हम लोगों को भ्रसन्नता-पूवेक रहना चादिए श्रौर उन लोगों 
से धृणा नदीं करनी चादिए जो दमसे घृणा करते दों । जो लोग 
हमसे ` घृणा करते दों उनके वीच मे हमें घृणा से रदित होकर 
रहना चादिए ।” 

क्रोध को प्रीति से श्रौर बुराई को भलाई से विजय करना 
चाहिए । लालच को उदारता से श्रौर भूठ को सत्य से जीतना 
चाहिए 1" 

ये बढी शिक्ता्ं गौतम के सुशील श्रौर पवित्र-आत्मा शिष्यों 
केलिए की गई ह । हम उनमें से एक कथा को संक्तेप में लिखंगे। 
अपने श्रनुयाइयों मे मगडों श्रौर भेद्‌-भाव को रोकने के लिए 
गौतम कहता दैः-- 

“हे भिज्घु्रो ! प्राचीन समय में बनारस में काशियों का एक 
राजा ब्रह्मदत्त रहता था । उसकी मालगुजारी बहुत श्रधिक थी, 
मौर वह्‌ एक बड़े देश का स्वामी था । उसके कोश श्रौर भण्डार 
पूं थे । 

उसी समय कौशलों का राजा दीर्धकीतिं था, जो धनाढ्य 
नदीं था । उसका कोश श्रौर मालगुज्ञारी बहुत थोड़ी थी । उसके 
पास द्योटी-सी सेना चौर थोढ़े से रथ थे । वह.एक द्योटे-से देश 
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काराजाथा; जैसाकिबहुधाहुश्रा करता दै धनाल्य राजाने इस 
निरव्ल राजा का देश न्नौर धन छीन लिया । दीर्घकीतिं पनी रानी 
के साथ बनारस भाग गया, श्रौर वहाँ सन्यासी के मेस म एक 
ुम्दार कं यहाँ रहने लगा । वहाँ उसकी रानी के एक पुत्र हुश्रा, 
जिसका नाम दीर्घायु रक्खा गया । कुदं काल में बह लढका बड़ा 
होगया । इस बीच में राजा ब्रह्मदत्त न सुना कि उसका शत्रु उसके 
नगर में भेस बदल कर रता है । उसने श्राक्षा दी किं वह उसके 
सामने लाया जाय श्रौर निदयता से मार डाला जाय । दीधेकीतिं 
का पुत्र दीर्घायु उस समय बनारस के बाहर रहता था ; परन्तु 
श्रपने पिता के मारे जाने की सरवर सुनकर वह्‌ नगर में आगया 
था। मरते हुए राजा ने अपने पुत्र की ओर देखा ओौर श्रमानुषिक 
त्तमा से अपने पुत्र को उपदेश किया-- 

मेरे प्यारे दीघांयु ! धृणा, घृणा करने से शान्त नदी होती, 
घृणा प्रीति से शान्त होती ह । हे भित रो ! तब युवा दीर्घायु बन 
में चला गया शौर वहां बह .जी-भरकर रोया । तव वह्‌ अपने 
विचार हृद्‌ करके नगर कोलौटा श्रौर राजा के तवेले में एक 
हाथी के सिखलाने वाले की श्वध्यक्तता में नौकरी करली । वह्‌ 
सेर उठा श्रौर सुन्द्र स्वर से गाने रौर बीन बजाने लगा । 
उसका स्वर इतना मधुर था कि राजाने इस वातकी खोज की 
कि इतने सबेरे तवेले में यह कौन गा रदा है १ तब इस युवा को 
लोग राजाके पासले गए । उसने राजा को प्रसन्न किया श्रौर 
राजा ने उसे श्रपने पास नौकर रख लिया। 


बुद्ध श्रौर बौदध-घम ५२ 


एक समय रजा, दीर्घायु को साथ लेकर अड को गया । 
दीर्घायु के हृद्य में ईषां की रग्नि जल रदी थी । उसने राजा के 
रथको इस प्रकार हांका कि सेना एक श्रोर रह गई श्रौर राजाका 
रथ एक दूसरी ओर । राजा बहुत थक गया था,रौर युवा दीर्घायु 
की गोद में अपना सिर रखकर लेद गया । थकावट के कारण 
वह्‌ तुरन्त सोगया । 

हे भिद्ध्नो ! उस समय वह दीर्घायु सोचने लगा कि काशी 
के राजा इस ब्रह्मदत्त ने हमारी बड़ी हानि की दै । इसने हमारी 
सेना, रथ, राज्य, कोश श्रौर भण्डार सव-कुद छीन लिया श्मौर 
मेरे माता-पिता कोभीमार डाला; पर श्नवमेरे द्वेष का बदला 
लेने का समय अआगया दै । यद्‌ विचार कर उसने अपनी तलवार 
खीची, परन्तु बदला लेने बाले इस राजकुमार को अपने पिता के 
श्मन्तिम वाक्यों का स्मरण हो आयाः--^भेरे प्यारे दीर्घायु ! घृणा 
धृणा से शान्त नहीं होती, धृणा प्रीति से शान्त होती ह ॥» यह 
विचार श्चति दी राजकुमार ने सोचाकि पिता की आज्ञाका 
उल्लंघन करना उचित नही है,बस उसने अपनी तलवार रख दी । 

राजा ने एक बड़ा भयानक स्वप्न देखा श्नौर वह भयभीत 
होकर जाग उठा । दीर्घायु ने उससे सव सत्य सत्य बात कह दीं । 
राजा को वड़ा श्रावय हुश्रा नौर उसने कटाः--“भेरे प्यारे दीर्घायु! 
मुभे जीवन-दान दो, मेरे प्यारे दीघांयु !! सुमे जीवन-दान दो 1" 

उस सुशील युवा ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करके 
अपने पिताकेवधको क्षमा कर दिया श्नौर ब्रह्मदत्त को जीवन- 
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दान दिया । ब्रह्मदत्त ने उसके पिता की सेना श्रौर रथ, उसका 
राज्य, उसका कोश श्रौर भण्डार सव्र उसे लौटा दिया । 

“हे भिन्त ञो ! जव उन राजानो में इतना धैय श्रौर द्याह, जो 
राजघत्र ओर तलवार धारण करते दतो दे भिक्ञश्नो, कितनी स्रधिक 
धीरता ओर दया तुममें होनी चाषटिए। तुमने इतने उत्तम मिद्धान्तों 
श्रौर शित्ता के श्रनुसार पवित्र-जीवन ग्रहण किया श्नौर धीर तथा 
दयालु देखे जाते हो जिससे तुम्हारा यश संसार मे प्रसिद्ध हं । 

परन्तु केवल धैयं श्रौर द्या ही की नहीं वरन्‌ पुण्य श्रौर 
भलाई के कार्यो की भी शिचा गौतम ने श्रपने अनुयाइयों को 
बारम्बार जोर के साथ दी हे। उस महान्‌ पुरुष के उत्तम श्रौर 
फलदहीन शब्दों के अनुसार जो कायं नहीं करता, बह उस सुन्दर 
फूल की तरहदै, जो रंग में तो बड़ा उत्तम परन्तु सुगन्धिरहित हे । 

पाप न करना, भलाई करना, अपने हृद्य को शुद्ध करना, 
यही बुद्धो की ित्ता है । 

इसी प्रकार भलाई करनेवाला जव संसार को द्योदकर दूसरे 
संसार में जाता है, तो बहो उसके भले कमं उसॐ सम्बन्धी, श्रौर 
मित्रों की भांति उसका स्वागत करते है । 

वह मनुष्य वड़ा नदीं है जिसके सिर के बाल पक गए हों 
जिसकी अवस्था बड़ी होगह हो, प्रत्युत वह वृथा दी वृद्ध कहलाता 
है ; बह मनुष्य जिसमें सत्य, पुण्य, प्रीति, ्त्मनिरोध श्रौर 
संयम है रौर जो अ्रपवित्रता से रहित तथा बुद्धिमान्‌ दै, बही बड़ा 
कहलाने योग्य है । 
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गौतम ने मातङ्ग नामक एक चाण्डाल की कथा कदी दै, 
जिसने.्रपने श्रच्छे कर्मो के द्वारा सबसे श्रधिक प्रसिद्धि पादै, जो 
देवताश्मों के विमान पर बैठा श्रौर ब्रह्मा के लोक में चला गया । 
अतएव जन्म से कोई मनुष्य, न तो चाण्डाल होता है रौर न 
ब्रह्मण दी । केवत कमो ही से चारुडाल श्रौर कर्मी से वह्‌ 
ब्राह्मण होता है । 

सूच्तनिपात के आमगन्धसूत्र मेँ गौतम काश्यप ब्राह्मण से 
कष्टता है- जीव को नष्ट करना, ्दिसा करना, काटना, बाँधना, 
चोरी करना, भूठ बोलना, दल करना, व्यभिचार करना, निन्दा 
करना, कपट करना, नशा करना, धोखा देना, निदैयता, घमण्ड, 
बुरा मन भौर बुरा कायं-ये सव मनुष्य को अपवित्र करते हैं । 
मचली मांस न खाने से, नंगा रहने से, सिर मुंडाने से, गाये हए 
बाल रखने से, मभूत लगाने से, रूखा वलन धारण करने से, हवन 
करने से, तपस्या करने से, भजन करने से भ्नौर बलिदान श्नौर यज्ञ 
करने से वह पवित्र नदीं हो सकता । 

समस्त धर्मपद्‌ मेँ ४२३, सद्‌व्यवहार की ज्ञाप है, जो उत्त- 
मता श्रौर सद्‌व्यवदार की दृष्टि से इस भांति की श्रन्य आज्ञां के 
संग्रहं से बदृकर द, जो किसी समय या किंसी देश में किये गये 
दै । नौर बौद्धो की धमै-पुस्तकों मे जो कथाएं, कहावतें, उपमां 
श्मौर आ्ञाएं ह, उनका संग्रह करने से एक बड़ी अच्छी पुस्तक 
बन जाय । उनमें से छद उद्ध,त वाक्यों को देकर इस श्रध्याय को 
पूणं करते है । 


५५ बुद्ध की ग्राचार-सम्बन्धी श्राश्चापं 


सव मनुष्य दृर्ड से डरते है, सब मनुष्य मृत्यु से भयभीत 
होते हँ । स्मरण रक्खो, तुम भी उन्दी के समान हो, अतःएव 
्दिसा मत करो शौर न दूसरे से दिंसा कराश्रो । 

दूसरों का दोष सदज में दिखलाई देता दै, परन्तु श्रपना दोष 
दिखलाई देना कठिन द । मनुष्य अपने पड़ोसी के दोषों को भूसी 
की भोति पद्वारता है, परन्तु अपने दोषों को वह इस भांति 
छिपाता दै; जैसे कोई ल करनेवाला जुश्रारी से बुरेवाले को 
िपातादै। 

यह उत्तम प्रकार की रिक्ता की उन्नति कहलाती है, कि यदि 
कोद अपने पापोंको पाप की भांति देखकर उनका सुधार करे 
श्रौर भविष्य में उनको न करे । 

इस प्रकार जो मनुष्य अलग-्रलग टै ,उन्दे बह एक करता है । 
जो मित्र है, उन्दं उत्साहित करता दै । वह मेल करनेवाला द, मेल 
का चाहने बाला दै, मेल के लिए उत्सुक दै, जो एेसे कार्यो को 
करता ह जिससे मेल हो । 


;:९: 
बोद्ध-सघ 


वद्ध ने जव अपने धमं का स्वरूप ठीक-ठीक संगठित देखा 
श्रौर उसे यद ज्ञात होगया कि देश के सावंजनिक जीवन में 
उसका श्राद्र हुश्रा दै, तो उसने श्रपने धर्मं को देश-देशान्तरों मे 
पतैलाने के लिए एक बौद्ध-संब स्थापित ' किया । बौद्धो का यद्‌ संघ 
संसार के धार्मिक इतिहासो मे सव्रसे अधिक प्रतिष्ठा का पात्र रौर 
सव.संघों से श्रे्ठदै। आजतक इसके बरावर का संघ नहीं 
हरा । यद्यपि पहले ्रनेकों ऋषि, मुनि, साघु, सन्यांसी, महात्मा 
ये मौर उनके बदे-वड़े संघ थे; परन्तु बौद्ध के मुकाबले का एक 
भी नहना; दूसरे साधु, ऋषि, सुनि सदैव श्रपनी श्रात्मा का 
कल्याण करने में ही तत्पर रते थे; पर बौद्ध-संघ में यदी विशे- 
षता थी, जिससे किं भ्राज वह अपने श्राद्ों की छाप विश्व-भर 
के धार्मिक संघों पर डाल रहा है । अपनी त्मा के कल्याण के 
साथ-दी-साथ, संसार के कीचड़ में फंसे हृए मनुष्यों को भी 
सदुपदेश सुनाकर श्रपने पय पर लाना उसका मुख्य उदेश्य था । 

भिज्ञ-संघ के लिए जो नियम बुद्ध ने बनाये थेवे वास्तव में प्राचीन 
दिन्दु-शालं के वे ही नियम ये, जोक ब्रह्मचारि अर सन्यासि्ों 


के किए बनाये गये थे । उपनिषदों मे, रामायण मे, महाभारत में 
ऋछषिर्यो नियो रौर तपस्वियं के वणन मिलते दै. शरोर उनके 
श्राचार-विचार व नियमों का वणन मिलता है । वही नियम श्रौर 
अ्आाचार-विचार बौदध-धर्मं की वृनियाद्‌ दहै; पर बुद्ध ने श्रपने ध्म 
का प्रचार करने के लिए. नये-नये उपाय, रीतियों श्रौर मार्गो का 
शअवलम्बन करिया किं जिससे अधिक-से-्धिक प्रगति के साथ धर्म॑ 
का प्रचार हो सकता है । उसने सोचा कि क्रिस तरह शअधिक-ते- 
अधिक संख्या मे लोगों को अपने मत में मिलाया जाय । 

धार्मिक इतिद्दाषों में यदह सवसे पहली घटना है किं एक 
हिन्दुस्तानी रामी, हिन्दु का धरमाचाये, दिन्दुों से सम्बन्ध 
रखनेवाले धम को हिन्दुस्तान ही में नदी,वरन्‌ दिन्दुस्तानके वाहर 
देशों मे भी, गैर हिन्दु की रग-रग में भर दे। बुद्धने रपे सैकड़ों 
भिदो को भारत के बाहर अन्य देशों मे भेजकर करोड मनुष्यों 
को बौद्ध ध्मांवलम्बौ बनाया श्रौर भरास-पास के सभी टपुश्ं 
व देशों मे, जसे चीन, जापान, लङ्का, जावा, सुमात्रा व भनेको में 
बौद्ध-धमे को फैला दिया । 

जैसाकि हम कट्‌ चुकं द, यद्यपि बुद्ध के समय मे अनेकों 
सन्यासी, साधु ग्रौर धार्मिक-संव थे, किन्तु भारत के वाहर भार- 
तीय सभ्यता का प्रचार करना श्रौर श्रभारतीयों को भारतीय 
संस्कारों की शिद्दा देना बुद्ध का दी काम था, जोकि दिन्दु्ों 
के इतिहास में सवसे निराला श्रौर पहला ही था । 

विनयपिटक मे लिखा है कि--उस समय डरबेल काश्यप, 
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नंद काश्यप श्रौर गम्या काश्यप नामक तीन जटिल डरवेल नामक 
`भ्राम में रहत थे । वे क्रम से ३००-४०० श्रौर ५०० जटिलो के 
गरु थे । जटिल न्दं कहते द, जो डद नदीं कटवते श्रौर 
बालों को बढ़ाये रखते द, जिन्हें वैरवानस सम्प्रदाय ॐ भी कहते 
ह| श्रौर राजगृह्दी मे एक संजय नाम के सन्यासी २५० सन्या- 
सियो के साथ रहते थे । इससे यद ज्ञात होता है कि बुद्ध के समय 
में भी अनेकों सन्यासी व संच थे, पर उन सवसे वदा-चद़ा शौर 
बड़ा बौद्ध-संघ हुमा । किसी ने भी बौद्ध-संघ के बरावर काम 
नहीं किया । बुद्ध ने दी एक रेसा संघ उतपन्न किया कि जो समस्त 
एशिया में शीघ्र ही फल गया । 
वद्ध उन सखी-पुरुषों को जिन्दँ कि संसार से विरक्ति हो गई 
हो, विना किसी जाति-भेद्‌-भाव के अपने संघ में शामिल कर 
लेते थे । बद्ध के पूवं शृद्र लोग सन्यासी श्रौर वानप्रस्थी नदीं हो 
सकते थे; लेकरिन बुद्ध ने जाति-पांति के भेद्‌-भाव बिलकुल उठा दिये 
थे, पर बहुत-से रसे लोग भीयथेकि जो बौद्ध-संघ मे शामिल 
न हो सकते थे-एक वह निन्द ब्रूत की बीमारी हो; दूसरे 
राज-पुरुष ; तीसरे चोर.जो दण्ड पा चुके हों ; जो क्रीतदास हों ; 
जो कैदार दं; जिनकी उग्र १५ वषसेकमहोग्रौर जो नपु 
सक हों । संघ में भर्ती होने के पहले रेक व्यक्ति को प्रत्रज्या 
ग्रहण करनी पड़ती थी । इसके वाद्‌ एक संस्कार किया जाता 
था कि जिसे उपसम्पदा कदते हैँ श्रौर इसके बाद वे भिच्घु रौर 
भिद्धणी पद के अधिकारी होते थे श्रौर भिच्ध-संघ में भरतीं कर 


५ 


५६ बौदध-संव 


लिये जाते थे । जवतक बुद्ध जीवित रहे, तबतक प्रत्रन्या, सम्पदा, 
उपसम्पद्‌ा रादि संस्कार अपन हार्थो से करते ये । दम कह चुके 
हैँ किं सबसे पदतले ५ भिरं ने प्रव्रज्या ली थौ । इसके वाद्‌ जव 
संघ की बृद्धि हृ तो बुद्ध ने अपने प्रमुख शिष्यां को प्रतरन्या, उप- 
सम्पदा, सम्पद्‌ आदि संस्कार करने का अधिकार दे द्या ।जो 
खी श्रौर पुरुष उपसम्पदा अह करना चाहते थे उनका सवसे 
पहले मुंडन किया जात्ता था श्नौर एक पीला वस्र उन्हें पहनने को 
दिया जाता धा! ज्नौर फिर वह पुरुष या खी जिनका किं यह 
संस्कार किया जाता था उकं बैठकर कता था-अ्रहं बुद्धं 
शरणं गच्छामि, श्रहं धर्म शरणं गच्छामि, अहं संघं शरणं 
गच्छामि । पीठे से उपसम्पदा की एक नई विधि निकाली गई । 
प्रथम्‌ उपाध्याय से श्नौर बाद्‌ मे श्राचायं से उपसम्पदा रहण की 
ज्ञाने लगी ! ्राचायं का दजां बहुत महत्वपूणं सममा जाता था। 
श्राचायं से उपसम्पदा रहण करनेवाले को अन्तेवासी का जाता 
था | उपसम्पदा प्रहण करने के १० वपं बाद्‌ सब तरह योग्य 
होने पर आचाय बन सकता था । जब कोई श्रादमी भिद्लुकी 
दन्ता लेने के लिए श्राचायं के पास श्राताथा तो वह्‌ ्रपने वख 
इस दङ्ग से पहनता था किं एक कन्धा सुला रहे । बह चायं के 
सामने उसके चरणों में तीन बार प्रणाम करता ज्नौर कहता-हे 
भगवन्‌ ! श्राप मुे अपना अन्तेवासी बनाइये । जव ्राचायं 
स्वीकार कर लेते तो भिक्त कौ एक परिषद्‌ बठती थी जोकि 
उसकी परीन्ता लेती थी । यदि वह्‌ प्रश्नों का ठीक तरह शान्ति से 
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उत्तर दे देता था तो उसको दी्ञा दी जाती थी । जब कोई व्यक्ति 
्रत्रज्या लेने के लिए श्राचायं के पास श्राता तो एक भिज्धदस 
भिलश्रों के सामन जाकर कता किं मुक व्यक्ति भिन्त बनना 
चाहता दै, अगर संघ आज्ञा दे तो वह्‌ उपस्थित किया जाय । संघ 
के आज्ञा देत ही तुरन्त दी वह सङ्कके सामने उपस्थित होता श्रौर 
वह्‌ हाथ जोड़कर कहता किं मेरा इस पापपूण संसार से उद्धार 
कीजिए । तव एक विद्वान्‌ भिक्ञ-संघ की आज्ञा लेकर उससे कु 
प्रश्न पूष्वता । इन प्रश्नों का यद्‌ अभिप्राय होता था कि बह कोई 
भिक्त होन का अ्रनधिकारी तो सिद्ध नहीं होता । इसका सन्तोष- 
जनक उत्तर देन पर संघ उसे राज्ञा दे देता था श्नौर बह आचाय 
के पास सब संस्कार करके संघ में शामिल कर लिया जाता धा ; 
परन्तु दो-एक प्रकार के व्यक्ति संघ में एकाएक भर्ती नहीं किये 
जाते थे-एक तो बह कि जो श्नन्य धर्मं को द्लोड़कर श्राया हो । 
जो अन्य धर्मं को छोडकर संघ मे भर्ती होने श्माता था उसे चार 
महीने तकपेसेदही संघमें रक्खा जाता था। श्रगर वह चार 
महीने में संघ को सन्तुष्ट न कर सकताथा तो उसका फिर 
संस्कार नहीं हो सकता था । १५ वषं से श्रधिक किन्तु २० वष 
से कम उम्रवाला व्यक्ति प्रव्रज्या ग्रहण कर सकता था; परन्तु 
उपसम्पदा संस्कार के लिए उसे २० वर्षं की उप्र तक रहना पड़ता 
था। इस बीच में उसे श्रपने श्राचा्यं के श्राधीन रहना पड़ता 
था । इस श्वस्था में वह्‌ श्रमण कहलाता था । उससे यम श्रौर 
नियमों का पालन कराया जाता था । जिन्दें बौद्ध साहित्य में १० 


९९ रकम 
शीलके नामसे पुकारा जाता द । वे १० शील इस प्रकार 
के थे- 
(१) सान करना (२) चोरी न करना (३) भढ न बोलना 
(४) नशा न करना (५) व्यभिचार न करना (६) असमय 
भोजनन करना (७) खाट या चिद्धौने पर न सोना (८) नाचने, 
गाने-बजाने में दिल न लगाना (६) सोना-चाँदी काममेंन लाना 
(१९) शगार न करना। 

यदि पहले के पांच शीलों के विरुद्ध कोई भिज्ञ आचरण करता 
हुञ्रा पाया जाता तो संव उसे वाहर निकाल देता श्रौर अगर कोई 
पीले के पांच शीलो को भंग करते हुए पाया जाता तो उसे दृरड 
दिया जाता था। 

भिक्त होने के पश्चात्‌ इन चार नियमों का विरोषतौर से 
पालन करना पड़ता धथा- 

(१) सब प्रकार के व्यभिचारं से वचना । 

(२) किसी पराई वस्तु पर लुब्ध दृष्टि न करना । 

(३) पृं रहिस का पालन करना # - 

(४) किंसी दैवी या ्रमानुषी शक्ति का दावा न करना । 

उसे भिक्त होने के पश्चात्‌ १०पं तक बिलकुल अपने श्राचाये ` 
के श्राधीन रहना पडता था । इस काल मे भिक्त श्रौर श्राचाय का 
क्या सम्बन्ध रहना चाहिए, इस विषय मे विनयपिटक के महावगं 
मे बुद्धन कटा दै-हे भि्धश्नो ! ्राचा्यं को चादिप्‌ कि वह अपन 
शिष्य को श्रपने पुत्र की भांति सममे श्रौर रिष्य को चाहिए कि 
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वह अपने श्राचा्य को अपने पिता के समान सममे । इस प्रकार 
वे परस्पर एक दूसरे का श्राद्र करते हुए धर्मं की उन्नति कर । 

भिक्त श्रपने चायं की सेवा एक दास की भांति करते ये । 
वे उनके किए भोजन श्रादि लाते, मकान साफ़ कर रखते शओरौर 
उनके कपडे धोते थे । आचार्यं भी उनका पूरी तरह से खयाल 
रखते थे । बे उन्दे अच्छी तरह ग्रन्थों का अध्ययन करते थे श्रौर 
बीमार हो जाने पर उनकी देखभाल करते ्रौर उन दवादारू देते 
थे । जव कोई आचाय मर जाता, गृहस्थी मेँ वापिस लौट जाता, 
अथवा भ्न्य धमे में चला जाता, तो भिकश्रां को अपना नया 
श्राचार्यं चुनना पड़ता था । 

दस वषं के पश्चात्‌ भिन्न, संघ का एक अंग बन जाता था, 
वह्‌ छोटी-से-द्लोटी बात में संघ के नियमों क अनुसार अपनी 
भ्रवरृत्ति करता था रौर वह यदि इसमे अराभी तदि करतातो 
उसे दृरुड दिया जाता था । 

भिक्त तीन कपड़े पहन सकते थे जोकि तृचीवर कहलाते थे । 
ये कपड़े भगवाँ होते थे ! एक कपड़े को अ्न्तरवासक कते ये, 
जोकि पहनने के काम में श्राता था, दूसरा कपड़ा उत्तरासंग 
कहलाता था जोकि दुष्टे की तरह ओओद्ने के काम में आता था; 
तीसरा कपड़ा संगादी कदलाता था, जोकि ह्वाती के चारों तरफ़ 
लपेटा जाता था । वह एक तरह के लवादे की तरह होता था, वह 
कमर में एक रस्सी से बेधा रहता था । 


गृहस्थी-बौद्ध बौद्ध-भिद्श्चों को वख बोँटना एक बड़े भारी 


६ बोदर 
पुख्य का काम सममतते थे । हर शरद्‌-ऋतु में बोद्ध-भिच्श्रों को 
वख वटे जाते थे । भिल्ल तीन वलोके अतिरिक्तं एक भितता-पात्, 
एक श्रंगोद्वा, एक कथनी श्रौर एक उस्तरा रखते थे । हर पन्द्रह 
दिनि भद्ध लोग परस्पर एक-दूसरे का मुरुडन कर देते थे । वर्षा- 
ऋतु उन्दँं एक दी जगह व्यतीत करनी पडती थी । उसे चातुमांस 
कहते थे । यह्‌ चातुर्मास आषाढ की पूणिमा से कार्तिक की पूर्णिमा 
तक माना जाता था। चातुरमासमं भिदधश्रों को पांच प्रकारके स्थानों 
मे रहने की श्राज्ञा थी । बोहर, अड्ढ योग, प्रासाद्‌, दम्यं शौर 
गुहया । बोहर एक मठी का नाम न था, बल्कि वह्‌ एक पूजा का 
स्थाना ओजौर रागे बदृकर वड्‌ संवाराम की शक्ल मे बद्‌ गया 
था । गुह्या पदाङमें पत्थर को खोद्‌कर बनाई जाती है, एेसी बहुत- 
सी गुाएं गया के पास चौर नागाज्ञुन की पहाडियों में पाई जाती 
है । अशोक ने ठेसी अनेको गुप्राएं खुदवाई थी । लंका के महेन्द्र 
पर्व॑त पर भी बहुत-सी गुक्राएं बौद्धो की है। 

भिज्खु ्रपनी आजीविका स्वयं उपाजन करते थे । उनकी 
श्राजीविका भित्ता थी, किन्तु भिन्ता मांगते समय वह्‌ मौन रहते 
थे । बीमारी के समय ही भिन्न मक्खन, मिश्वी, गुड्‌, शकर, तल 
श्रादिकाममें ला सकते थे। जवतक बुद्ध जीवित रहे, तवतक 
उनकी श्रज्ञा श्नौर शब्द्‌ ही संघके लिए क्रानून थे, किन्तु संघकी 
शक्तियों इस क्रद्र बद्‌ रही थी कि उसका शासन श्रौर संरक्षण 
एक श्राद्मी के लिए कठिन होगया था । 

धीरे-धीरे प्रबन्ध को एक स्थायी व्यवस्था वेध गई । इस 
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व्यवस्था की ठीक-ठीक परिभाषा बुद्ध के निर्वाण के बाद राजगृही 
पहली सभा में हुई । इम समय संघ श्रपने नियन्त्रण में 
स्वतन्त्र था । वास्तव मेँ यह्‌ एक बड़ी भारी कमी रह गई । इस 
समय सव श्रपनी-पनी डफली बजाने लग गये थे श्रौर भ्रापस 
में चिदुङ़ गये थे । इतना होते हए भी यह वात हमं कनी पड़ेगी 
किं सभी संघ बुद्ध के वचनां को श्रौर नियमों को पूरी तरह पालते 
गये । उनमें कोई परिवतंन नदीं हरा । 
निर्वाण के समय भगवान्‌ बुद्ध ने श्रपने शिष्यो से कदा-- 
तुम यह मत सोचना किं तथागत की सत्यु के वाद्‌ हमें शिक्ञा देने 
वाला कोई न रदेगा । संघके लिए हमने जो नियम बना दिये 
है, वष्ठी तुम्हारे गुरु श्रौर श्राचायं का काम करेगे । 
श्रागे चलकर प्रत्येक संघ में एक परिषद्‌ होती थी, जोकि 
जरूरत के समय अपनी बैठक करती थी । उस बैठक में वे भिल्ल 
सम्मिलित होते थे, जिनको कि उपसम्पदा मिल गई हो । परिषद्‌ 
को सम्मति देना शौर निय करने का विशेष एक नियम बनाया 
राया था । भिन्न-भिन्न कायं के लिए भिन्न-मिन्न प्रबन्ध-नियम ये । 
परिषद्‌ जुड़ने पर श्रावश्यक प्रस्ताव उसके सामने रक्खा जाता 
था, उनपर विचार किया जाताथा श्रौर उनपर बहुमत से 
फ्रीसला दोता था । विवादास्पद्‌ विषय किसी बड़े संघ को निर्णय 
के लिए भेजा जाता था श्रौर उसका प्तौसला सर्वथा माना जाता था। 
इसपर भी यदि निर्णय न होता था तो एक विशेष परिषद्‌ वैढाई 
-जाती थी, जिसमें बहुत बहे-बड़े भिद्ध सम्मिलित किये जते थे । 


९५ नज 

साधारणतया संघ के नियम चलाने के लिए कुट साधारण 
पदाधिकारी नियुक्त थे; जैसे भक्तोदेशक जो भोजन बाटता था, 
भंडागारिक जो भंडार का प्रबन्ध करता धा, पानीयागारिक जो 
पानी का प्रबन्ध करता था । 

श्रपनी विद्या श्रौर उम्र के अनुसार भिदुरं मे दर्जे होते थे; 
जैसे स्थावर उपाध्याय, श्राचा्यं श्रादि । इतना होते हुए भी उनमें 
श्रापस मे कोई भेद्‌-भाव न था । 

भिद्धणियों के लिए भी सबये ही नियम ये; किन्तु उनका 
सव काम बिलकुल प्रथक था । यद्यपि वह संघ भिचुश्यों दी के 
आधीन था । भिज्शियों का दजां भिदुश्रों से नीचा माना जाता 
था । इस विषय मं बहुत, से नियम श्रौर उपनियम बनाये गये थे 
कि भिद्वशियों के संसग से भिदश्नों का संघ कहीं श्रपवित्र व 
दोषपूणे न हो जाय । 

इस प्रकार बौड-संच की स्थापना मे तीन महतपृणं वाते थी-- 

(१) सहयोग श्रौर साबेजनिक वुद्धि से काम लेना । 

(२) संगठन श्रौर व्यवस्था बनाये रखना । 

(३) प्रचार श्रौर धम्म विस्तार के नये-नये श्रायोजन करना । 

इका यह परिणाम हमा कि बौद्ध-धमे एक दिन सम्पृशं 


एशिया में फैल गया । 


१५६४ 
वौद्ध-संघ के मेद्‌ 

बुद्ध की मृत्यु के पश्चात्‌ महाज्ञानी महाकाश्य ने, जोकि बुद्धके 
रिष्योंमे सवेशरेष्ठ था,इस बात पर विचार करना आवश्यक समा 
कि धर्म श्नौर विनय दोनों साथ मिलाकर गाये जायं ओर एक 
बार धम्म शौर विनय का परिपू पाठ किया जाय । ४६६ अहत 
इस कायं के लिए चुने गए श्रौर श्रानन्द्‌ ने इसमें सम्मिक्लित होकर 
४०० की संख्या पूरी की । उपाली हजाम विनय मे, श्रौर शरानन्द्‌ 
धर्म-सूत्र मे प्रामाणिक माने गए । 

यह्‌ सभा राजगृह में ईसा के ४७७ वपे पूवे गौतम कौ सत्यु 
होने पर हृ, रौर उसमे म्म श्रौर विनय के पवित्र पाठ को 
निश्चित किया गया जओरौर शुद्ध किया गया । 

ज्यो-ज्यं समय बीतता-गया बुद्ध के सिद्धान्तो को लेकर दाशं- 
निक मतभेद दोतते चले गष । बहुत-से नियम ॒श्रौर उपनियम- 
सम्बन्धी भेद भी बदृते चले गण । अन्त मेँ गौतम कौ मृत्यु के 
१०० वषं पश्चात्‌ ईसा से ३७० वषं पूव वैशाली मे वि्वयनां ने १० 
विवादास्पद विष्यो को प्रकाशित किया श्रौर उनके निर्शय के लिए 
दूर-दूर से बौद्ध भिदुरं को एकत्रित करनेका उोग किया । ककड 


६७ बौद-संघके भेद 
के पुत्र यशने परिचिमी देश के वौदधों को, श्रवन्ती के वौद्धोंको 
श्नौर दक्षिणी प्रदेश कं समरत वोौद्ध-मिदधश्रों को यह्‌ कटकर दृत 
भेजा श्रौर उनको यह सन्देश दिया-जवतक जो धर्म नहीं है, 
उसका प्रचार नहो जाय श्रौरजो धर्मद वह प्रथक नकर 
दिया जाय, जो विनय में नहीं हे उसका प्रचार नदो जाय श्नौर 
जो विनय में उमे श्रलगन कर दिया जाय--इससे पहले ही 
हम लोगों को इस सम्बन्ध में सावधान हो जाना चादिए 1 

यश को पश्चिमी प्रान्तों से बहत सदायता मिली, लेकिन 
वैशाली के विरोधी भिच्ुश्रों ने पूवं से सहायता प्राप्त करने का 
प्रयत किया । 

वास्तव में बात यह्‌ थी कि यह भेद्‌ वैशाली के पूर्वी बौद्धो मे 
रौर गंगा के उपरी माग के प्रान्तों के परिचमी वौद्ध तथा मालवा 
च्रौर ददविण के बौद्धो मे था पूर्वीमत के समर्थक वैशाली के 
विञ्जयन थे जो वास्तव में तूरान की पूची जाति से सम्बन्ध रस्वते 
ये । यह कटा जा सकता द- यह भगड़ा तूरानी बौद्धो मे नौर 
हिन्दु बौद्धो मे था। इस सभा में जो निर्णय हुच्मा इसका फल यह्‌ 
हृश्रा कि उत्तर भारत के समस्त बोद्ध ने इन्दी पूर्वी बौद्धो से 
सम्मिलित होकर अपना एक प्रथक्‌ सम्प्रदाय स्थापित कर दिया, 
श्रौर इसमे चीन के लोग, नापान के लोग, श्रौर तिब्बत के लोग 
भी सम्मिलित हो गए। 

इस सभा मे ४ भिह्ख॒ पश्चिमके श्रौर ४ मिद्ध पूवं के पंच 
चुने शये श्रौर १० विबादास्पद्‌ प्रश्नों को उपस्थित किया गया । 


बुद्‌ श्नौर बौड-धमं षट 


पंचों ने इन दसों आ्ज्ञाश्नों को ्रस्वीकार किया श्रौर वैशाली के 
भिद्धश्नों के ्नुक्रूल श्र पना मत दिया । केवल छठी आन्नाके 
विषय मे किसी विशेष श्रवस्था के अन्दर श्राज्ञा दी। इस सभा में 
७०० भ्ल सम्मिलित किये गये, लेकिन विरोधी-दल बालों ने 
पंचों के निणेय को नीं माना । यद्यपि निर्णायक पंच लोग बहुत 
द्ध, विद्वान्‌ , समं श्रौर पूज्य लोग थे, लेकिन अधिक लोग 
उनके विरोधी हो गये श्रौर उत्तरी बौद्ध-संघ पूर्वी वौद्ध-संघ से 
प्रथक्‌ होगया । वौद्ध-धरम की दो भिन्न-भिन्न शाखायें दोगई -- 
एक चीन, नैपाल श्रौर तिव्वत के उत्तरी बौद्ध श्रौर दूसरे लङा, 
वर्मा श्रौर स्याम के दक्षिणी बौद्ध लोग । एक स्थविर कहलाते थे 
श्रौर दूसरे महासांधिक । दोनों सम्प्रदायो के सिद्धान्तो मे सव 
से बड़ा विरोध यद्‌ था स्थविरों का यह्‌ कहना थाकि 
बुद्ध होने की शक्ति उद्मोगसे ही प्राप्त हो सकती ह ; लेकिन महा- 
साधिक कहते थे कि प्रत्येक प्राणी मे वह शक्ति जन्मदहीसे होती 
है श्नौर वह शनैः-शने क्रमशः विकास को भ्राप्र होती द । दक्िणी 
सम्प्रदाय बालों के ग्रन्थ हीनयान श्रौर उत्तरी सम्प्रदाय वालों के 
ग्रन्थ महायान के नाम से प्रसिद्ध हृए । श्रागे चलकर स्थविरो का 
श्डा काश्मीर में रहा शौर महासांधिक सम्प्रदाय वालों का मगध 
की राजधानी में रहा । विचार की बात यह कि प्रत्येक धर्म मे जब 
नई प्रणालियोँ चलती दै, तो वह्‌ चाहे कितना ही ्रच्छा क्योन 
हो, उनका स्वीकृत होना बाहरी घटनाश्रों के बन्धन पर है । 
ईैसाई-धमं के विकास -के प्रारम्भ में, जब समख्रीट्‌ कनस्टेण्टाइन 
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ने इसको ग्रहण किया, तवर यह वह्‌ समय था किं जव रोमन 
साम्राज्य श्रौर रोमन-सभ्यता समस्त यूरोप में प्रधान मानी जाती 
थी; लेकिन फिर भी समस्त पञ्चिमी यूरोप में बड़ी तेजी से ईसाई-धमे 
कैल गया । इसी प्रकार मुसल्लमान धमं का प्रचार भी उसी समय 
हृश्मा कि जिस समय संसार मे उसका विरोध करनेवाला कोई धम 
न था। इस समय तक यूरोप मे सैनिक-राज्य नहीं स्थापित हृए 
थे । भारतवषं में भी जब श्रायं पंजाव से नीचे उतरे श्रौर समस्त 
भारत के भागोंको बिजय करना शुरू कर दियातो इसके 
पश्चात्‌ उनकी दिन्दू-सभ्यता का प्रचार हुमा । बौद्ध-घरम के 
प्रचार मे भी एकं विशेषता थी । वौद्ध-मं मे सवसे बड़ी 
वात यह थी ~ ब्राह्मणां मे श्रौर नीच जाति में कोई भेद 
नदीं माना गवा था, जोकि तत्कालीन हिन्दू-धर्म का सबसे मुख्य 
सिद्धान्त था । इसलिए बौद्ध-धमं का प्रारम्भिक विकास मगध 
राज्य में श्रा, चूकि मगध का राज्य शूद्र वंश में बहुत समय तक 
रा । पंजाब श्रौर उत्तर-भारत मे जद्कि भरार्यो की बस्ती थी, 
चौद-घरमं बहुत सुस्ती से फेला । लेकिन रागे चलकर ईसा के 
पूवं तीसरी शताब्दि मे, जब मगध राज्य ने समस्त भारत में 
सावभौम शक्ति प्राप्न कर ली, तब बौद्ध-घमं भी भारत का साव. 
भौम धर्म होगया । शिशुनाग वंश जिसमे बिम्बसार श्रौर श्रजात- 
श्रु चैदाहृए्ये, ईसासे ३७० वषं पूवंही न्ट हो चुकाथा। 
इसके पश्चात्‌ नन्द्‌ का राज्य हृश्रा श्रौर उसे मारकर चन्द्रगुप्त ने 
ईसा के लगभग ३२० वर्षं पूर्वं मगघ की गही को श्रपने अधिकार 
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में कर किया । यह चन्द्रगुप्त शृद्राके गभं से पैदा हृञ्चाथा, 
इसलिए उच्च-जाति के लोग इस राजा.को सम्मान की टि से नदीं 
देखते थे । यद्यपि चन्द्रगुप्त ओौर उसका पुत्र विन्दुसार बौद्ध नहीं 
हए, लेकिन बिन्दुसार का उत्तराधिकारी महाप्रतापी अशोक ईसा 
के २६० वषं पहले जव मगध की गदी पर वेढा, तव उसने बौद्ध- 
धमं को रहण किया श्रौर वह्‌ बौद्ध-धर्मं का भारतवषं श्रौर 
भारतवषं के बाहर बङा भारी प्रचारक हृश्रा । ्रशोक का नाम 
बोलगा नदी से लेकर जापान तक श्रौर साइबेरिया से लेकर लंका 
तक विख्यात होगया । श्रशोक का राज्य समस्त उत्तर-भारत में दो 
गया था । उसके शिलालेख पंजाब, बिहार, आसाम में अवभी 
पाये जात दँ । ईसा के २४२ वषं पूवं अपने राज्य के अठारह वषं 
मे उसन तीसरी सभा की श्रौर यह सभा ६ मास तक हाती रदी । 
श्नौर इसमें मौगल्तिक पुत्र तिष्य ने एक हजार भिदो को एकत्रित 
किया । एक दच्तार भिधश्रों ने सम्मिलित होकर बुद्ध के पवित्र 
पाठ का उच्चारण किया श्रौर दोहराया । 

श्रागे चलकर महासांघिक सम्प्रदाय के ६ शओओौर स्थविर सम्प्र- 
दाय के ११ भद्‌ पड़े । ये बीसों दी सम्प्रदाय दीनयान के नामसे 
प्रसिद्ध दँ । स्थविर के प्ष्टपोशक काश्मीर के राजा कनिष्क हुए । 
इसने बौद्ध-धर्म की बड़ी भारी सभा की थी श्रौर बहुत-से प्रन्थों 
का संग्रह किया व बहुत-से नये भ्रन्थ भी ज्िखवाये । इन सव 
सम्प्रदायों मे मुख्य सम्प्रदाय सर्वास्तित्ववाद्‌ दै । इस सम्प्रदाय के 
अनेकों ग्रन्थ बौद्ध साहित्य मे उपलब्ध हुए । इन लोगों ने सब 
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वस्तुश्रों के श्रान्तरिक श्रौर वाह्य चष्टिसे दो मेद्‌ किये है--पएक 
का नाम संस्छृत-धमं श्रौर दूसरे का श्रसंरकृत-धमं दै । श्रान्तरिक 
विभागमे रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार श्रौर विज्ञान, ये पाँच स्कन्ध 
है । चलतु इन्द्रिय श्रायतन, श्रोत्र इन्द्रिय श्रायतन, घ्राख॒ इन्द्रिय 
श्रायतन, जिह्वा इन्द्रिय आयतन, काय इन्द्रिय भ्रायतन, मन 
इन्द्रिय श्रायतन, रूप इन्द्रिय श्रायतन, गन्ध इन्द्रिय आयतन, 
शब्द्‌ इन्द्रिय श्रायतन, रस इन्द्रिय श्रायतन, स्पशं इन्द्रिय श्राय- 
तन, धर्म इन्द्रिय आयतन-ये द्वादश श्रायतन कलाते है । चदु 
इन्द्रिय धातु, श्रोत्र इन्द्रिय धातु, घ्राण इन्द्रिय धातु, जिह्वा इन्द्रिय 
धातु, काय इन्द्रिय धातु, मन इन्द्रिय धातु, रूप धातु, शब्द्‌ धातु, 
गन्ध धातु, रस धातु, स्पशं धातु, षमं॑धातु, च विज्ञान धातु, 
श्रोत्र विज्ञान धातु, त्राण विज्ञान धातु, जिह्वा विज्ञान धातु, काय 
विज्ञान धातु श्नौर मन विज्ञान धातु-ये श्रष्टादश धातु कलाती 
ह । ये श्रान्तरिक विभाग के ३५ मेद्‌ हुए । 

बाह्य विभाग के ५५ भद्‌ है 

रूप १२--५ इन्द्रियां, ५ विषय, १ अरविज्ञप्ति रूप, १ चित्त । 
चैत्त ४६--१० महाभूमिका धम--\ वेदना, २ संज्ञा, ३ चेतना, 
४ स्पशं, ५ छन्द्‌, £ प्रज्ञा, ७ स्मृति, ८ मनस्कायर, ६ अधिमोक्त, 
१० समाधि । 

१० कुशल महाभूमिका षम- 

(१) श्रद्धा (२) प्रशर्ध (३) अपत्रपा (४) अधवेश (४) वीयं 

(&) अप्रमाद (७) उपेक्ञा (८) ही (६) श्रलोभ (१०) शर्हिसा । 
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६ कोश महाभूमिका ध्म-- 

(१) सुधामोह्‌ (२) कौसिदय (३) स्थान (४) प्रमाद्‌ (५) श्रश्रद्धा 
(६) श्मौद्धत्य । 

२ श्रकुशल भूमिका धमे--(१) श्रह्लीकता (२) अनपत्रप । 

१० प्ति कोश भूमिका ध्म-- 
(१) क्रोध (२) इर्षा (३) विदिशा (४) माया (५) त्त (६) मात्सर्य 
(७) परिताप (=) उपनाह (६) शाव्य, (१०) मद्‌ । 
८ अनियत भूमिका ध्म-- 
(१) कौकृत्य (२) वितकं (३) प्रतिव (४) मिद्ध (५) विचार 
(&) मान (७) राग (८) विचिकित्सा । ये ४६ चैत्त हुए । 
१४ चित्त विग्रयुक्त-- 
(९) प्राप्त (२) अप्राप्ति (३) समागत (४) असंज्ञिका (५) असंज्ञ 
समाप्ति (€) निरोध समाप्ति (७) जीवित (८) जाति (६) स्थिति 
(१०) जरा (१९) अनित्यता (१२) नामकाय (१३) पद्‌ काय 
(१४) विज्ञान काय। 
३ अ्रसंस्कृत धर्म-- 

, (१) भ्रति संख्या निरोध (र)अप्रति संख्या निरोध (३) ्राकाश । 
ये ७६ वाह्य विभाग हुए । 

संस्छृत-धर्म का मतलब उन वस्तुश्रों से ह जो दूसरे के मेल 
से बनी है । संस्छृत-धर्म॑चार रूप, चित्त, चैत्य भ्रौर चित्त 
विभ्रयुक्त । बौद्ध दशन में धमं के अनेक अथं है; जैसे नियम, 
कानून, महव, श्रद्धा, संसार, जगत दश्यमान्‌ वस्तु इत्यादि । 


७३ बुद्ध-खंव के भेद 
जो वस्तु अपनी इन्द्रियों को रुकावट द्‌ वह्‌ "“रूपधर्मः 

कदलाता है, रूपधर्मं को हम प्रकृति कहते ह । रौर श्नगरजी मे 
इसे मैटर कहते हँ । रुपधमं ११ है-- इन्द्रियो, ५ इन्द्रियां के 
विषय श्रौर ११बाँ अविज्ञप्ति । यद्‌ अभिव्यक्ति वष्टरूपदै जो 
अभी श्भिव्यक्तनहश्रा हो, श्र्थात्‌ जो स्पष्ट नदीं हुश्रा हो । 
दिन्दु-शा मे ५ इन्द्रियो, ५ उनके विषय अर ११ वाँ मन माना 
गया ह । ज्ञात होता ह कि बँ मन दी वौद्ध-दर्शन में विज्ञप्ति 
रूप से प्रहरण किया गया ह । य स्यारहां घमं परमागुश्रों से वने 
हुए ह । परमाणु रूप का दोटे-से-्ोटा भाग है । न हम उसे उठा 
सक्ते है, न चीर सकते द, न फक सकते है, न दू सकते दै, न देख 
सकते दै, न खीच सकते है, न लम्बा वना सक्ते है । यद्‌ न नीचा 
हैन ञंचादैःनटेढादहैन गोलदहै,न छोटा दैन लम्बा, न चौकोर 
हैन गोल है। किती भी इन्द्रिय के द्वारा वह्‌ देखा नदीं जा सकता । 
रूप नित्य दै । परमागगु भूत शौर भविष्यकाल में रहता है । वतं- 
मानकाल में नहीं रहता । परमाणु अदृश्य है, .पर जब वह्‌ दूसरे 
परमाणुश्रों ॐ साथ मिलता है, तब देखा जा सकता है, इसे भ्रण 
क्त है । संसार कौ वस्तुं इस क्रम से बनी है । 

७ परमागु = १ श्रु 

५ श्रु = १ लोदरजः 

७ लोहरजः = १ अत्रजः 

५७ शनत्रजः = १ शशरजः 

७ शशरजः = १ विरजः 
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७ श्रविरजः ={ गोरजः 


७ गोरजः = १ वातायनचिद्र 
५ वातायनचिद्र = १ लिन्ञा 
७ लिक्ता = १ यूकः 
* ५ यूकः = १ वयः 
७ बयः = १ अंगुलि पव॑ 


इस प्रकार संसार के नदी, पहाड़, समुद्र॒ शआ्रादि सव पदार्थ 
बने हँ । बौद्ध दर्शन में परमाणु जीवित वस्तु दै, श्नौर इनमें प्रथ्वी, 
वायु, रग्नि श्रौर जल इनके गुण रहत दँ । इस प्रकार संसार की 
सव वस्तुए" इन चार परमागगु्मों से बनी है । 

रूप विषय--रूप दो प्रकार का ह, वणं ओर संस्थान । एक 
प्रकार से उसके २० भेद्‌ भी किये गये दै,वणं के १२ श्रौर संस्थान 
के ८। मूल वणं चार हँ--सफेद, लाल, नीला ओर पीला । शेष 
्राठों रंग उन चारों के मेल से वनते हैँ । संस्थान ८ प्रकारके 
दै- लम्बरा, गोल, छोटा, चौकोर, उचा, नीचा, सीधा श्रौर टेद़ा । 

शब्द्‌ विषय-वह है, जिसका ज्ञान श्रोत्र-इन्द्रिय से होता है । 
इसके दो मेद्‌ है--उपात्त महाभूत का शब्द्‌, जिसमें ज्ञान-शक्ति 
है ओर अनुपात महाभूत का शब्द्‌ जिसमें ज्ञान-शक्ति नदीं है । 
इन दोनों शब्दों के दो-दो भेद्‌ दः एक तो सत्व संख्यात जो सुना 
जाय श्रौर दुसरा असत्व संख्यात जो न सुना जाय । पहले का 
उदाहरण है रामो्ठोन श्रौर दूसरे का आ्राकाशवाणी । फिर इनमें 
से प्रत्येक के दोःदो भेद्‌ है सुख शब्द्‌ श्रौर दुःख शब्द्‌ । 
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गन्ध विषय--जो घ्राण इन्द्रिय से मालूम हो, वह्‌ गन्ध ह । 
गन्ध चार प्रकार की दै--सुगन्ध, दुर्गन्ध, समगन्ध श्रौर विषम 
गन्ध । समगन्ध शरीर का पोषण करती दै श्रौर विषम गान्ध 
शरीर का पोषण नहीं करती । 

रस विषय--यह्‌ जिह्वा स जाना जाता है, रौर यद ६ प्रकार 
का है-मीठा, खदा, लवण, कटुक, तीखा श्नौर कषायला । 

स्पशं विषय--यह्‌ कायडन्द्रिय से मालूम होता ह । यह्‌ ११ 
प्रकार का द-प, तेज, प्रध्वी श्मोर वायु, ये चार भूत स्पशं 
विषय कलते ह । शोष के « भौतिक स्पशं विषय कलते हँ । 

विरोष बात यद है कि शीत, मूख च्मौर पिप॑सा इनकी गणना 
बौद्ध-दर्शन ने स्पशं मेदहीकीदै। 

इन पाचों विषयों की पांच इन्द्रियां है । बौद्ध-दशन में इन्द्रियं 
के कई अर्थं; जैसे परम ईश्वर अधिपति । बाहर के विषयों को 
प्रहण॒ करके इन्द्रियां चित्तोताद्‌ करती है । पाँच ज्ञानेन्द्रिय द्मरा 
ही विज्ञान का सम्बन्ध है । बौद्धो न पांच विज्ञान मने श्रौर 
पांच ज्ञनेन्दरियों को ५ प्रसाद्‌ के रूपमे माना प्रत्येक इन्द्रिय 
केदो भाग द--एक मुख्य शौर दूसरा गौण; जैसे देखने की नस 
तो मुख्य है रौर शंख गौण । मुख्य इन्द्रिय ्रटश्य है शौर गौण 
श्य । 

शअविज्ञप्ति रूप--श्रविज्ञप्ति रूप का अथं उस कम॑ से, 
जो श्रभीतक प्रकट न हृश्रा हो । यदं रूप का श्रं कमं होता दै। 
जब हम कोई शुभ-अशुभ कर्म करते दै, अथवा भावना करते 
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तो एक प्रकार की गुप्तशक्तिकी ल्यप हमारे शरीर में लग जाती 
है, ओर उसीको अरविज्ञप्ति रूप कहते दै, चयात्‌ जो कमं दूसरे को 
तो मालूम न हो, परन्तु वह शरीर में विपा रे । 

कर्म-कर्मकेदो मेद्‌ है--चैतव कर्म, जिसे मनस्कार भी 
कहते है श्नौर दुसरा चैतसिक कर्म । चैतसिक क्म के दो भेद दै 
कायिक कर्म श्चौर वाचिक कर्म । उनके भी दो-दो भेद ह, विज्ञप्ति 
श्मौर अविज्ञप्ति कमे । 

चित्त के विषय में बौद्ध ग्रन्थकार थोड़ा विस्तारसे बर्णन्‌ 
करते है--चित्त चैत्त-धमं का राजा दं, उसको मन भी कते दै, 
ब्‌ चेतन दै, इसलिए चित्त, मनन.करता दै, अतः मन चमर 
बिवेक करन से उसे विज्ञान कषत दँ । वौद्ध-द्शेन मे चित्त, मन 
श्रौर विज्ञान काञ्थंपएक ही दै अर्थात्‌ पदला चज्ञु-बिज्ञान, 
दूसरा श्रोत्र-विज्ञान, तीसरा घ्राण-विज्ञान, चौथा जिहा-विज्ञान, 
पाँचवाँ काय-विज्ञान श्रौर छठवां मनोविज्ञान, ये चितकेःभेद्‌ 
ह । इन सत्रका सम्बन्ध श्रषनी-श्रपनी इन्द्रियों सेदै।येचःदही 
विज्ञान मिलकर विज्ञान-शक्ति वंनाते हैँ । इन्दी लः विज्ञानोके साथ 
छः विज्ञान काय भी; जैसे--चद्धु-विज्ञान काय, श्रोत्र.विज्ञान 
काय, मनोविज्ञान वण, संस्थाने, शब्द्‌, गन्ध । 

विज्ञान के तीन भद्‌ द-स्वभाव निरदृश, प्रयोग निर्देश श्रौर 
श्नुस्मृति निर्दश । इसमें पते का सम्बन्ध वतेमानकाल से दै, 
दूसरे का तीनों कालों स, तीसरे का सम्बन्ध केवल भूतकाल से 
है। इन हः प्रकार के विज्ञानं मं चु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा ओर 
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काय विज्ञानों में स्भाव-निरदेश होता है नौर मनोविज्ञान में तीनों 
कमं होते ह । पहले पवो को निर्देश विज्ञान कडते ह । स्वभाव 
निश पहले ५ विज्ञान कायों मे होता द । इनमें प्रयोग निर्देश श्नौर 
अनुस्मृति निर्देश नहीं होगा, इस कारण उन्दे अनिर्दश कहते है । 

चत्त धमं-चैत्त-धमं चित्त के श्रनुगत होता ह । किसी वस्तु 
के साधारण गुण तो चित्त देखता ह श्रौर विशेष धर्म चैत्त देखता 
हैः जैसे हम दूर से जव किसी मनुष्य को देखते ह तो चित्त फे 
शारा हमे मालूम होता है कि यह कोई पुरुष या खी ह । इसके इस 
प्रकारकारूपव अ्राकृति होगी । चैत्य धर्म के द्वारा हम यह्‌ मालूम 
करते हँ कि इसके विशोष गुण क्या-क्या होगि । इसके एक ओंख 
होगी, इतनी लम्बाई होगी, नाक होगा, कान होगा, मह होगा, ेसा 
वशं होगा ; इत्यादि-इत्यादि । 

बौद्धं के मत में चैत्य धमे ४६ भरकार का है; परन्तु विज्ञान- 
वादियों ने इसे ५० प्रकार का बताया है । पीठे हम इन ४६ चैत्य 
धर्मो का वणेन्‌ कर चुके । 

१० महाभूमिका धमं सव मनुष्यों के किए एकनसे दी होते है, 
अच्छे-बुरे, नौर अच्छे व बुरे । 

कुशल महाभूमिका धर्मं भी १० प्रकार के द । ये सव अच्छे 
विचारों के साथ रहते दै । 

क्लेश महाभूमिका ६ प्रकार के है, जो क्लेश के साय होते है । 

दो प्रकार के श्रकुशल भूमिका धमं मन की बुरी बरृ्तियों के 
साथ चैदा दने द । 
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८ श्रनियत भूमिका धमे ये भी बुरे ही विचारों के साथ वैदा 
दते है । 

जो कोई इन सवको ठीक-ठीक जान लेता दे, वह स्ांस्ति- 
वादियों के मत मेँ निवांण-पद्‌ का श्रधिकारी है । 

बौद्धा को इसी सम्प्रदाय का एक मुख्य सिद्धान्त अष्टांग 
माग॑दे। 

वे चराग मार्ग ये है-- 

(१) सम्यग्‌ चष्टि-संसार मेंदुःखदहै ? दुःख कैसे उत्यन्न 
हृश्ना ? दुःख कैसे वन्द्‌ हो ? इन सव्र बातों को जानना सम्यक्‌- 
दृष्टि दै । 

(र) सम्यक्‌ संकल्प--संसार त्यागो, इर्षा त्यागो, द्रोष त्यागो । 
यह्‌ सम्यग्‌ संकल्प है । 

(३) सम्यग्‌ वचन-ऋूटठ बोलना, दूसरे की निन्दा करना, 
चोरी करना । इनको त्यागना सम्यग्‌ वचन हे । 

(४) सम्यग कर्मना -िंसा करना, बिना दिये ही किसी की 
वस्तु ले जाना, इन्द्रियों का श्रनुचित रूप से भोग करना, इनसे 
बचना ही सम्यग्‌-कर्मना है । 

(५) सम्यगाजीव--श्रच्छी वृत्ति को करना श्रौर बुरी वृत्ति 
को द्योडना ही सम्यगाजीव है । 

(&) सम्यग्‌ ज्यायाम--पाप की वृत्तियोँ को रोकना, अच्छी 
बृत्तियों को उद्य करना श्रौर उनके श्रनुभव विस्तार करना, यह 
सम्यग्‌ व्यायाम है । 
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(७) सम्यग्‌ स्यृति--शरीर को समभना,लो भ-मोह को द्लोड्ना, 
शान्ति श्रौर उत्साह के साथ जीवन को व्यतीत करना, यह सम्यग्‌ 
स्मृति धर्म कहलाता है । 

(८) सम्यग्‌ समाधि-एक दूसरी अवस्था के पी ध्यान की 
सारी श्रवस्थाश्रों को प्राप्त कर लेना, सम्यग्‌ समाधि है । ध्यान 
की पहली श्रवस्था ही रागद्वेष की घातक दै | दुसरी श्रवस्थामें 
बड़ा श्रनन्द्‌ श्नाता दै श्रौर यह श्ानन्द्‌ से प्राप्त होती हे। 
तीसरी श्रवस्था में सुख की उदासीनता पैदा हो जाती है । चौथे में 
उदासी श्रौर सावधानता दोनों ही नष्ट हो जति ह । दी अ्रष्टोँग 
मा्दहै। 

माध्यमिक सम्प्रदाय-- 

बुद्धकी मृत्यु के ७०० वषं पश्चात्‌ बौद्धो मेँ एक वदे मारी सिद्ध 
पुरुष हृष है वे नागाजन के नाम से प्रसिद्ध ये । यह्‌ दक्तिणी 
भारत के ही रहनेवाले ये  श्रौर यह बुद्ध के पश्चात्‌ दूसरी या 
तीसरी शताष्दि में प्रकट हए । माध्यमिक सम्प्रदाय के यह सबसे 
बड़े श्राचार्य ये । 

श्राचार्य श्रासुरीघोष जो मसी की पहली शताब्दि में पैदा 
हए, उन्दोनि भारत मेँ महायान संप्रदाय की नीव डाली श्रौर 
शमनेकों म्रन्थों को संचित करके उनको शुद्ध करवाया । उन्दी 
श्रासुरीघोष के शिष्य श्रीनागाजंन सिद्ध थे । नागाजुन ने इस 
विषय पर एक म्रन्थ लिखा है, जिसे दादश वाक्य शाल कहते हैँ | 
यष्ट इस' संप्रवाय का सबसे मुख्य प्रन्थ दै । . ~ 
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प्रतीत्य समुत्पाद बौद्धो का दूसरा बड़ा सिद्धान्त है । नाशवान्‌ 
वस्तुश्रों की उत्पत्ति श्र्थात्‌ जो वस्तु नष्ट हो जाती है, वह्‌ उत्पन्न 
होती है । 

उत्पत्ति मिथ्या है, क्योकि न तो कोई वस्तु श्रपने-श्राप उत्पन्न 
हो सकती है, न दोनों के मिलने से, श्रौर न किसी देतु के विना । 
यदि कोई वस्तु है तो उसकी उत्पत्ति कैसी ! दृसरी चीज से उत्पन्न 
होने काञ्म्थंभीयदी दै किजो वस्तु पदले थी उसीकी उत्पत्ति 
हृद । यदि यद्‌ कदो कि एक वस्तु के श्माश्रय से दुसरी वस्तु होती 
हैतो किसी वस्तु के ्राश्रय से कोई भी वस्तु हो जानी चाहिए । 

कोई चीज् न तो श्रपने-श्ाप पैदा हो सकती दै, न दृसरी 
चीजों से उत्पन्न हो सकती है, श्रौर न दोनों के मेल से ही । वह्‌ 
किसी हेतु के बिना मी उत्यन्न नदीं टो सकती । नदीं तो सव चीत, 
सव काल में वन जायगी । इसलिए प्रतोस्य समुपाद्‌ का अथं 
मिथ्या दृश्यों से है, ओकि हमारी अ्रवि्यायुक्त बुद्धि श्रौर इन्द्रियों 
को प्रतीत षते हैं नौर जो सत्य नहीं है, शौर अविद्याके कारण 
दृश्यमान है, यही प्रतीत्य समुत्पाद्‌ ह । 

ज्ञान श्रौर संस्कारों के जितने भी रूप दै, सव भूरे श्नौर नष्ट 
होनेवाले है । केवल निर्वाण दी एक एेसा धमं है कि जो नष्ट नहीं 
होता । 

परन्तु यँ एक शंका होती है कि यदि टृश्यमान्‌ सब पदार्थं 
मूठ है तो उनकी सत्ता भी नदीं होनी चाहिए । न शुभाश॒भ कर्म॑ 
है, न भवचक्र द । यदि यही वात है.तो -रनके विषय में . षिचार 
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विवेचन करना भी व्यर्थं ह ; परन्तु बौद्ध-दर्शनकार कहते है- 
मनुष्यों को जो श्रन्ध-विश्वास है करि दृश्यमान सब वस्तु सत्य 
है, इसी अन्धविश्वास को नष्ट करना शून्यवाद्‌ का प्रयन्न है । जो 
बुद्धिमान तत्वदर्शी पुरुष है, उन्द कोई भी वस्तु सत्य या ्रसत्य 
नदी मालूम होती । उनके लिए वास्तव में ये चीज है ही नदी, बह 
धर्मो के सत्य या श्रसत्य होने के प्रश्न पर कुद भी विचार नहीं 
करते । उनके लिए न कमं दै, न भव-चक्र दी दै । जो वस्तु दिखाई 
ही नहीं देती तो उसका श्रस्तित्व कैसे कटा जा सकता है । जो वस्तु 
नही है, बह भूत, भविष्य श्रथवा वर्तमान नहीं हो सकती । न 
उसका नाश दै, न उत्पत्ति । 

अब यदं एक दूसरी शंका श्रौर होती दै । कल्पना करो कि 
अगर कोई वस्तु सत्य ही नदीं दै तो शून्यवादिर्यो का यह कना 
किन तो उत्पत्ति दै ्नौरन विध्वंस दै, असत्य दै । इसका उत्तर 
यद दै कि शून्यवादिों के मत में तो केवल मोन ही सत्य हं । जब 
वह्‌ कभी शालां करते ह तो अन्य लोग जिसको हेतु मानते है, 
उन वह्‌ भी मान जते है ; चकि न प्रत्येक बम्ु मे सत्यता है, 
न सत्य का श्रनुभव है । श्रौर इसलिए जब बह प्रतीत्य समुत्पाद्‌ 
के सिद्धान्त से यह्‌ कटेगे--“इसके होने से वह है" तो न उसमे 
सस्य ह ओर न सत्य का स्वभाव दही दै। 

प्रतीत्य समुत्पाद्‌ अथवा शून्यवाद्‌ का यष्ट श्रथं है कि सव 
दश्यमान्‌ पदार्थो मेन सारदे, न स्यत ही है । इसलिए यह 
„का जा सकता दहैकरिन वे उत्पन्न तेदह ओौरन नष्टदोतेरहै। 
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न उनका अ्माविर्भाव होता है न लोप। वह केवल श्रम श्रौर 
भरपच्चहैः। 

माध्यमिक सम्प्रदाय का कना है कि किसी वस्तु मे श्रपना 
निजी स्वभाव नहीं है | गर्मी कोभी अग्निका स्वभाव नहीं कह 
सकते ; क्योंकि अग्नि श्रौर उष्णता बहुत-सी अवस्थां के 
संयोग का परिणाम ह नौर जिसका होना बहुत-सी श्रवस्थाच्रों 
पर निर्भर है । किसी भी वस्तु का उसका निजी स्वभाव नदीं कहा 
जा सकता । इसलिए माध्यमिक सम्प्रदाय का यह्‌ कहना है कि 
स्वभाव का श्रस्तित्व नहीं ह । यदि कोई वस्तु श्रपना स्वभाव या 
अस्तित्व नहीं रखती है तो हम उसमे दूसरी वस्तुश्रों का स्वभाव 
भी नहीं मान सकते । यदि कोई पहले तो वस्त्रों को भावात्मक 
माने श्रौर पीछे यह मालूम करेकि वह रेसी नदींदैतो वह 
अभाव को माननेवाला हुश्चा ; परन्तु जव हम किसी वस्तुको 
भावात्मक ही नदी कहते, तब हम उसे श्रभावात्मक कैसे कद 
सक्ते है? 

लेकिन सवसे पहले यद्‌ वात है कि हम प्रत्येक पदां में गति 
शौर प्रवृत्ति तो देखते ही दै, तो इसका उत्तर यह दै किं हम परि- 
वर्तन-क्रिया उन पदार्थो के विषय मे नदीं कह सकते, जो क्षणिक 
शर्थात्‌ श्रस्थायी वस्तुं है, उनके विषय में हम परिवतेन-क्रिया 
को लगा ही नहीं सकते ; क्योकि उनके उत्पन्न होने के दूसरे ही 
क्षण वाद्‌ उनका नाश हो जाता; कोई भी वस्तु रेसी नदीं 
किजोजारी रहे श्रौर जिसके लिए परिवर्तन गति के लगाने की . 
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्रावश्यकता हो । जो वस्तु नष्ट होती दै, वह न कही से श्राती है 
श्नौर न कीं जाती है । यह भी नदीं कदा जासक्रता कि दूसरे 
क्षण के तत्पन्न होने पर पहले क्षण में परिवर्तन होगया हो; क्योंकि 
वह त्षण बही नीं था, जोकि दूसरा क्षण द । 

इस प्रकार की मान्यता श्रात्मा है श्रौर उसका परिवतंन होता 
रहता, यद भी वैसा ही श्रसत्य हे । माध्यमिक सम्प्रदाय का 
यह मत ह कि चाहे कितनी भी खोज क्यो न की जाय, पर पंच 
स्कन्धों के सिवा कोई श्नौर श्रात्मा ही नहीं है । यदि चात्मा सम्पूरणं 
है तो उसमे न परिवतेन हो सकता है श्रौर न गति ही हो सकती 
है । नहीं तो यह्‌ सममा जायगा कि एक दी श्रात्मा उसी क्षण मं 
एक रूप त्यागकर दूसरा रूप लेती है, जो श्रचिन्तनीय टै । 

श्रव यह एकं ब्रहुत ही विचारपूणं प्रश्न है कि यदि परि 
वतन-क्रिया नहीं है श्रौर हजारों क्लेशो का चक्र जगत्‌ मे नहीं है, 
तो निर्वाण जिसे कि सव क्लेशो का श्रन्तिमि विष्वंसया नाश 
कहा जाता दहै, वह क्या ? श्रव माध्यमिक सम्प्रदायके मिद्धा- 
न्तानुसार निर्वाण एक--सव वस्तुनां के जोकि दृश्यमान हैँ, उनके 
स्वभावा-भाव का नाम है, बह श्रनिरुद्ध श्रौर अनुत्पन्न पदार्थ है । 
निर्वाण सव वस्तुश्रों का लोप हे, अर्थात्‌ निर्वाण प्रपन्चवृत्ति का 
केवल एक श्रवसान ह । होना न होना प्रपंच से सम्बन्ध रखता 
हे । यदंतक कि दृश्यमान पदाथं का होना बन्द हो गया है, यह 
ज्ञान भी नदीं है । बुद्ध भी एक टदृश्यमान्‌ पदां ह । मिष्या मृग 
ठृष्णा श्रौर स्वप्न है श्रौर उसके उपदेश भी सव पेसे ही है । 
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मिथ्या अहंकार का नाम अविद्या ह । खूब विचार करने पर 
ज्ञात होगा किं भावात्मक सत्ता का लवलेश भी दे । यदि 
अविद्या न होती तो संस्कार भी नः होते, संस्कार न दते, 
तो विज्ञान भी न होता । इसी प्रकार श्रौरोंको भी समभना 
चाहिये । अविद्या के सम्बन्ध में यद्‌ नदीं कटा जा सकता कि वह 
संस्कारों को उत्पन्न कर रही है, श्रौर न संस्कारो के सम्बन्धे ही 
कट्‌ सकते दँ किं वह्‌ श्रविद्या से उत्पन्न हुए है । अविद्या होने से 
संस्कार दोते हँ ओर संस्कार होने से विज्ञान ! इसी प्रकार सव 
दूसरी वस्तुं को भी समना चाहिए । 

प्रतीत्य समुत्पाद्‌ के इस प्रतिपादन को हेतुपनिबन्ध कहत दै । 
इसका अर्थं है-पूं हेतु के होने पर उत्तर देतु का होना । इसे 
प्रत्ययोपनिवन्ध भी कहते हैँ । 

चार महाभूत, ओ्रौर विज्ञान के समवाय शर्थात्‌ मेल से 
मनुष्य बनता है । प्रध्वी के कारण शरीर ठोस दै, जल से शरीर 
मे चर्बी है, अग्नि से पाचन दै, वायु से सांस लेता है, ्राकाश से 
शरीर धिद्रावकाश द नौर विज्ञान से उसमें मानसिक चेतना दै । 
इन सबके संयोग से मनुष्य बना है, परन्तु इनमे से किसी को 
मालूम नदीं कि हम क्या-क्या कर रे दँ । इनमें कोई भी वास्त- 
विक तत्व या सत्तावान्‌ या श्रात्मा नीं ह । रविद्या के ही कारण 
इन्दे सत्तावाला कहते हँ ओौर मोह उत्पन्न हो जाता ह । श्रविश्रा 
से रागद्वेष, मोद के संस्कार पैदा होते दह । इनसे विज्ञान श्रौर 
चार्‌ स्कन्ध उत्पन्न होते हँ । ये चारों महाभूतो के साथ नामरूप 
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उतपन्न करते ह, नामरूप से पड़ायतन उत्पन्न होते है । इन तीनों 
के संयोग से स्पशं होता है, स्पशं से वेदना, वेदना से दृष्णा श्मादि 
होते है । ये नदीकी धारा के समान प्रवाहित होते रहते दै; किन्तु 
इनके अन्त में कोई तत्व या सार नहीं होता । इसलिए धर्मो कोन 
सत श्रौर न रसत कट सकते । न तो सत्ता को सत्य कट सकते 
हैश्रौर न विनाशको ही सत्य कद सक्ते द । इसी कारण इस 
सिद्धान्त का नाम माध्यमिक सम्प्रदाय पड़ा ह । 

भाव-शअरभाव केवल संृत्ति सत्य है, देसे ही सव धर्म है। उसमें 
परमाथं सत्य कुब् नहीं है रौर न कोई चीज है। इस सिद्धान्त में 
भी सदाचार नीति उनकी ही ऊंची दै, जितनी कि श्रन्य भारतीय 
सिद्धान्तो मे । 

शून्यता का चरथं अभाव नहीं है । व्यावहारिक जगत्‌ की निर्‌- 
न्तर परिवतंनशील अवस्था का नाम शून्यता हे, अथवा वह्‌ विच्च 
के आन्तरिक रूप की केवल श्रनिरुदधता दै । 

जगत की सत्यता निर्दोष दपण के समान है । जिसमे प्रत्येक 
वस्तु वैसी ही दिखाई देती दै, जैसी कि बह्‌ वास्तव में है ; जैसे 
दपण उस वस्तु से जोकि उसमें दिखाई देती है, श्रलग रहता है- 
वैसे ही बोधिसत्व उन सबसे जो देखता है, निरिचन्त नहीं होता है 
उसका चिन्त क्लेश श्रौर राग से सर्वथा मुक्त रहता है । न उसे 
सुन्दरता देखकर श्रनुराग होता दै, न कुरूपतः देखकर द्वेष । वह 
अत्यन्त शून्यता कौ श्रथवा सम्पूणं अनिरुद्ता कौ अवस्था भें 
स्ता ई । शून्यता. कई दष्टो से.देली जः सकती है । 
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(१) असंस्कृत शून्यता--आन्तरिक अथवा परमाथ जगत्‌ मे 
इस शून्यता के नियम का प्रयोग होता ह । 

(र) संस्कृत शून्यता--इसका प्रयोग संदृत्तिक अथवा व्याव 
हारिके सत्तावाले जगत्‌ मे होता है । 

भावात्मक दृष्टि से जगत्‌ की परमार्थं अवस्था पर विचार करने 
पर, नागान श्रौर उनके अनुयायीगण भारतवषे, चीन श्रौर 
जापान मं अत्यन्त शून्यता के सिद्धान्त पर पचे; क्थोंकि जिसकी 
शुद्धता द वह जगत्‌ की सब वस्तुश्रों के रूपान्तर विकाश श्रौर 
परिवतेन का विशेष नियम नदीं माना जा सकता } 

सर्वं च युज्यते तस्य, शून्यता यस्य युज्यते । 
सर्वं न युज्यते तस्य, शून्यता यस्य न युज्यते ॥ 

शून्यता होने से सव-कुं सम्भव हो सकता है श्रौर शून्यता 
न दहोनेसे कुद भी सम्भव नदीं है । 

संस्कृत शून्यता का रथं विशेषता का श्रमाव दै । अथवा 
श्रसत्ता की दृष्टि से व्यक्तियों का नास्तित्व ह । 

कोई भी ठेसा धर्म नदी है जो प्रतीत्य से उत्पन्न न हुं हो, 
श्रौर एेसा कोई भी धमं नदीं है जोकि निरन्तर परिवतनशील नहो 
शर्थात्‌ शून्य न हो 

जो-कुद प्रतीत्य से उतपन्न होता है वह्‌ शून्य है ; क्योकि वह्‌ 
कारण नियम से वद्ध है । श्रत: जिनमे विशेष श्रथवा स्वभाव नहीं 
है बह शून्यः दै । भाकत्मक दृष्टि से यह संवृत्तिक वस्तुश्रों अथवा 
संस्कृत धर्मो की निरन्तर परिवतंनशील्ल अवस्था हे, अर्थात वट 
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्रवस्था जिसमे भवविकास की निरन्तर धारा बहती रहती है । 
शर्थात कार्यकारण की सम्बन्ध लला रहती है । 

माध्यमिक शाखा की शून्यता का रुप संस्कृत श्रौर ध्रसंस्कृत 
रूपों से भी ्रागे बदा हृश्रा है; क्योकि ये अन्योन्यापेत्त शब्द्‌ हैँ । 
संस्कृत श्नौर संस्कृत धमं एक दूसरे की श्रपेक्ा से है । श्रसंस्कृत 
का श्रस्तित्व संस्कृत के श्रस्तित्व पर निभर दै, श्रौर संसत का 
श्रस्तित्व ्रसंस्कृत के ्रस्तित्व पर । श्रौर इस ही परस्पर सापेक्त 
सम्बन्ध के कारण सब वस्तु शून्य हैँ । इन शब्दों से पमारथत्व 
सूचित नहीं होता, यह्‌ श्रवलम्ब शून्यता कदलाती है । 

धमे की वास्तविक श्रवस्था निर्वाण के समान श्रकथनीय, 
श्रविचारणीय श्रौर जन्म-मरण से रदित ह । वह विचारों से श्रौर 
भाषासे परे है, शौर संपृ श्रौर केवल ह । यदि मन श्नौर शरीर 
दवारा सच्चा परिश्रम किया जाय तो हम उस परमार्थं सत्य को 
ग्रहण कर सकते ह । इस अवस्था को प्राप्त कर लेने पर पुरुष 
ततु, नेः, चद", वह्‌ ' इत्यादि भेद-भावों को भूल जाता है । धर्मो 
छी वास्तविकता में श्रात्मा-श्ननात्मा कुष्ठ नहीं । 

शून्यता का सच्चा अथं बताने के लिए इस प्रकार चार पुट 
बताये गये है-- 

पला पुट--सत्ता संदृत्त सत्य दै, रौर शून्यता परमाये सत्य 
कहलाता है । 

दूसरा पुट--दो सत्यो का पहला पुट संृत्त सत्य है, न सत्ता 
नौर न शून्यता परमाथ सत्य हे । 





बुद्ध श्नौर बौद-धमं स्ट 


तीसरा पुट--दो सत्यो का दूसरा पुट संतत सत्य दै,न श्रसत्ता 
शौर न शून्यता परमाथं सत्य है । 

चौथा पुट--दो सत्यो का तीसरा पुट संवृत्त सत्य है, न सत्ता 
श्लौर न शून्यतां परमां सत्य ह । 

जवतक हम सत्ता या श्रसत्ता भाव या अभाव के पीले इस 
प्रकार लगे रगे, तो हमें कभी भी परमार्थं सत्य का अनुभव न 
होगा श्नौर न हमें केवल्यावस्या कां ही प्राप्ति होगी । नेति-नेति 
वाक्यों द्वारा वेदान्त-शाख में मी ब्रह्मत्व के सममने की चेष्टा 
की गई है, पर परमार्थं सत्य क्या है-इसका ठीक उत्तर केवल मौन 
ही है । जहाँ मन श्रौर वचन की गति दी नदीं वहाँ का वर्णन कैसे 
हो सकता है ! 

पूर्वोक्त चारों पुटो मे--परतयेक पुटके दो सत्य सम्पूणं प्रकारके 
अन्तिम विचारों के खण्डन करने के लिये माध्यमिक-माग बताते है! 

श्राचायं नागाजुन की एक प्रसिद्ध कारिका जिसमे कि श्राठ 
नकार दै, माध्यमिक-माग का प्रतिपादन करती दै । श्रौर अत्यन्त 
विचारों को मानने से रोकती है । वह यह दै-- 

अ्ननिरोधम्‌ श्रनुत्पादम्‌, श्रनुच्छेदम्‌ अशाश्वतम्‌ । 

अनेकार्थम्‌ शअरनानार्थम्‌, अनागमम्‌ श्रनिर्गमम्‌ ॥ 

इसका अरय यह है-न नाश, न उत्पत्ति, न विध्वंस, न 
नित्यता, न एकार्थ, न नानार्थे, न श्रागमन, न गमन । 

माध्यमिकां की दृष्टि से सव प्रकार के ्रत्यन्त विचार इन 
राढ नकारो से खरिडत किये जा सकते है । 


८६ बौद्ध-संघ के मेद 

इन नकारो द्वारा प्रतिपादित माध्यमिक-मागं निवांण लकय 
पर पर्हुचता है, निर्वाण संपूण अनिरुद्धता की श्रादशं अवस्था ह । 
यह्‌ आद्शं-्रवस्था न स्वगं मे हे श्नौर न सुखावती व्यूह मे । उस 
मेँ शोक नदीं ह । आनन्द की प्रचुरता है । इस श्रवस्था का अ्रनु- 
भव हमें श्रपने प्रतिदिन के जीवन में करना चाद्िए्‌ । नागाजुन 
के मत मे,संसार श्रौर निमोण मे कोई भेद नहीं है । पाँों स्कन्धो 
से ही शरीर की उत्पत्ति होती हे । श्नौर पाचों स्कन्धो की श्रभि- 
व्यक्ति श्रौर अनभिव्यक्ति दी संसार दै क्योकि सव पदा्थन 
उत्पन्न होते ह रौर न नष्ट ही होते ह । इसलिए संसारमें भ्रौर 
निर्वाण में कोई भेद हौ नदीं है इस ढुःखपूणं संसार मे निर्वाण पाना 
श्रति कठिन द, पर च्रसम्भव नही । ्रगर हमारे मनम दुःख श्रौर 
श्रापत्ति उत्पन्न होती दै तो हमे जान लेना चादिष्‌ कि हमारे मन 
म किसी प्रकार की बुराई ह । इसलिए बुद्ध ने संवृत्तिक सत्य 
श्नौर पारमार्थिक सत्य ये दो बातें वताई ह । संृत्तिक सत्य मोक् 
्राप्त करने के लिए बहुत ही ्रावश्यक ह श्रौर पारमार्थिक सत्य 
के चिना मोत्त कभी प्राप्त हो दी नदीं सकता । यदि हम संधृत्तिक 
काञ्माश्रयनले' तो परमार्थं नदीं मिल सकता श्नौर बिना परमार्थं 
के मोत्त भी नहीं मिल सकता । 

तथागत न तो स्कन्ध है श्रौर न उससे भिन्न। उसमें स्कन्ध 
नहीं है श्नौर न वह्‌ स्कन्धो मे । यदि बुद्ध का अस्तित्व स्कन्धों के 
कारण ह तो उसमें ्रपन। स्वभाव नदीं हो सकता । जब उसमे 
श्रपना स्वभाव नहीं है, तो उसका परभाव कैसे हो सकता हैऽकिन्तु 


बुद्‌ श्रौर बौद-धमं ६० 


प्रभाव में निज स्वभाव कु नहीं है, अथवा श्पने-्ाप रहने की 
शक्ति ह । स्वभाव शौर परभाव सापेक्त ह, सखवतन्त्र नहीं । तथागत 
न शून्य है न अशून्य है, श्रौर न एक ह न दोनों । उनका नाम 
केवल संवृत्तिक ह । निर्वाण श्रवस्था मे चार प्रकार के शब्द्‌ -- 
(स्थाई, "स्थाई", दोनो" "एक भी नहीं" नहीं रह्‌ सकते । तथा- 
गत स्वभाव से अनिरुद है । मृत्यु के वाद्‌ बुद्ध का ्रस्तित्व है कि 
नदीं, इस बात का विचार नदीं हो सकता । 





४६; 
वौदधो के धर्म॑-साम्राज्य का विस्तार 


भारतमें बौद्ध-युग भी एके अमर युग था। ईसवी सदी के ६०० 
धष पूवं, जव समस्त भारत मे, धार्मिके श्राडम्बर श्रौर धार्मिक 
पाप श्रपनी सम्पूणं कलां पर था; जिस समय धमं के नाम पर 
श्रसंख्य मूक-पशुश्रों फे रक्त से, क्े-कार्डी ब्राह्मणों के हाथ लाल 
रहते थे; जिस समय किं भारत के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 
श्रभागे पशुं की हाय भर रही थी, उस समय दद्ध भारतम 
श्वती्णं हुए ! शोक-सन्ताप से भरी प्रथ्वी पर सवसे प्रथम 
उन्होने दया श्नौर शान्ति की आवाज उठाई, दुःख श्रौर उसके 
कारणोका निरूपण किया.श्रौर उत्कट त्याग श्रौर सन्यासके मार्गो 
फा उदूघाटन किया । मनुष्य-चरित्रों मे विशुद्धता, परोपकार व्र्त, 
निर्लोभि भाव, मुक्ति-भाषना प्राप्त हुई । अग्नि की भांति यह्‌ धर्म॑ 
समस्त भारत मे फैल गया । असंख्य राजा ओरौर साहूकार इस 
धमं के भारडे के नीचे श्राय । उन्दने हजारों विहार घनवाये । इन 
विहारो मे जायें छात्र ्रौर श्रध्यापक श्राजीवन श्रविवाहित रह्‌- 
कर, स्वार्थपरता शछछोड़कर, विहर बनानेवालों के व्यय से जीविका 
लाकर, दिने-रात ज्ञान तथा धर्मं के अनुशीलन में मग्न रहत थे। 
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पदृने श्रौर पढ़ाने के श्रतिरिक्त उनका श्चौर कोई कार्य न था । 
वहाँ पर वौद्-शाख, न्याय-दर्शन, वेद्‌, व्याकरण, चिकिःस श्नादि 
भ्रयोजनीय विषय पाये जाते थे । समस्त भारत एकाण्क ज्ञानोदय 
के श्रालोक से आलोकित दहो उठा । बह ज्ञान रति शीघ्रतासे 
सारी प्रथ्वी पर पला । तिव्वत, चीन श्रौर कोरिया के सम्राट्‌ 
बारम्बार दूत भेजकर बङी ्राराधनाश्नों से भारत के बौद्ध-महा 
पंडितों को अपने देशमें ज्ञान विस्तारके लिए बुलाने लगे। 
तिब्बत, श्याम, चीन, तातार श्रौर अनाम इत्यादि दुर देशों से 
दल-के-दल लोग भक्ति, श्रद्धा को हृदयो में भरकर, भारत में अति, 
बौद्ध-साधुश्नों के चरणों में वैठते श्रौर संस्छृेत अध्ययन करते 
तथा देर-के-ढेर म्रन्थ साथ में स्वदेश लेजाते। येही भ्रंथश्राज 
पुरातत्त्व के विद्वानों को तिब्बत, चीन, ब्रह्मा, जापान के देशों में 
मिले द । ्राज जिस प्रकार प्रथ्वी यूरोपके ज्ञान से आलोकित 
हुई है, उसी प्रकार एक वार बौद्ध-ज्ञान से प्रथ्वी अभारी हृद 
थी । सहस्रो. भारतीय बौद्ध-भिन्ु ्रपनी इच्छा से, स्वदेश त्याग 
कर, दिगृदिगन्त मेँ भारत का गौरव विस्तार करने के लिप जाति 
थे । वे लोग हिंसक जन्तुश्रों से भरे हए वनां मे, मौर मनुष्यभक्ती 
मनुष्यों की बस्ती से दुर्गम वन, नदी, गार, पवत नौर समुद्र सव 
को चीरते हुए उत्तर की श्नोर नैपाल, कश्मीर, तिब्बत, बलस, 
बुखरारा, मंगोलिया, चीन, कोरिया श्रौर जापान; पश्चिम मे क्राबुल 
सीरिया, वैेस्टाइन, अफ्रिका, मिस्र ओर साइरिनी एवं यूरोप के 
सेसीढन तथा.एपिरस्र प्रदेश मे; भूवं मे--ह्मा, कोचीन, चाइना; 


६३ बौद्ध के धम-साश्नाज्य का विस्तार 


जावा, सुमात्रा रौर घारमोसा द्वीपःपज्ञ भ्रौर दक्तिण में लङ्का तक 
जाते थे । वहां जन्म-भर रहते श्रौर ज्ञान तथा धमं का प्रचार 
करते थे । ईसा की चौथी शताब्दि भे--फाषटियान ने भारत श्रति 
समय साइवेरिया के दक्षिणी तातार मे, कारिपयन समुद्र ॐे पश्चिम 
यूरोप खण्ड मे, श्रफगानिस्तान में वौद्ध-धमं का बड़ा भारी जोर 
देखा था । यूरोप के उत्तर्ान्त श्रौर लैपलेड मे श्रा तक बौदध- 
धम प्रचक्ित है । एक वार समस्त मानव-जाति की एक-तिहाई इस 
धर्म को स्वीकार कर चुकी थी । 

मसी के जन्म से पहले भारतके सम्राट्‌ श्रशोकने वैतेस्टा्न 
मे बौद्ध-धमे-भचारकों को भेजा था । मसीह के समयमे भी, ` 
बौद्ध-साघु बदँ उपस्थित थे । मसीद्‌ के उपदेश रौर जीवन पर 
बोद्ध-धरमं की इतनी गहरी छाप पड़ने का कारण ही यह था। 
बाइवरिल मे, वौद्ध-सिद्धान्तों का मिलना, रोमन कंथोलिक लोगो 
का पाजक सम्प्रदाय धर्मानुष्ठान, रीति-नीति सभी बौद्ध-घमं का 
श्ननुकरणमात्र है । जमन परिडत शोषनधर ने यह्‌ बात स्वीकार 
कीदै। एक रूसी प्रंथकार को तिब्बत में एक अथ मिल्ञा था। 
उससे पत्ता लगा कि मसीद्‌ न स्वयं भारत ओओौर ति्वत मं रहकर 
बौद्ध-धरमं का अनुशीलन किया था । इसी प्रकार मुहम्मद्‌ का धम॑- 
मन्दिर मे उपासना करना, पाँच बार उपासना करना चौर उपा 
सना से प्रथम उन्च स्वर से लोगों को भावान करना-ये सब 
बौद्धो कीद्ायादै। 

सम्राट्‌ अशोक ने नालन्दं का विहार निर्माण कराया था । चहं 
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की अट्रालिकार्ठे गगन-भेदिनी थीं । एक महल १६०० कीट लम्बा 
श्रौर ४०० फ्रीट चौड़ा था । उसमें छात्र श्रौर श्रध्यापक रहेते थे । 
पटना के पास उसका ध्वंसावशेष है । श्रसंख्य बौद्ध- मन्दिर के 
खण्डहर वहां पड़ ह । वहाँ पर कई-एक वदे-बडे जलाशय ये,जिनमें 
से दो-एक तो कई-एक मील लम्बे थे । यदं १०००० बौद्धन्रध्यापक 
श्रौर छात्र राज्य की शरोर से भोजन पाकर, दिन-रात श्रभ्ययन- 
श्ध्यापन करते थे । भाग्यवान्‌ चीनी यात्री हृएनसांग न इस 
यशस्वी नालन्द-विहार को.देख। था । वह्‌ लिखता द--“नालन्द्‌ के 
बौद्ध-तपस्वी महापरिडित हँ । समग्र भारतवर्षं उनका सम्मान करता 
है रौर उनका श्रादेश सिर सुकाकर स्वीकार करता दै। विहारो को 
बनाकर इस बड़े सम्राट्‌ ने केवल मनुष्यों को ही ज्ञान वितरण नहीं 
किया था, प्रत्युत श्ननेक चिकित्सालय भी पशुं शौर मनुष्यों के 
लिए बनाये ये, जँ बिना मूल्य श्रौषधि वितरण होती थी । 
हजारों मील की सङ्के बनवाकर, उनपर वृत्त लगवाये थे । कुरे 
खुदवाये थे श्रौर सरा्ये वनवाई थीं । उस श्रमर सम्राट्‌ के घरम- 
स्तम्भ श्माज भी ऊँचा मस्तक किये खे ह । इनपर लिखा है- 
“श्विराम न्यायपूवेक विचार करने से वद्कर सवे-साधारण के 
मंगल का मूल शौर कु्ठ॒नदीं दै । उसी विचार को प्रजा-पुंज मे 
वितरण करना मेरा लक्त्य है। दूसरे पर लिखा ह--“मेरी एकान्त 
वासना है कि मनुष्य चाहं किसी मत का अनुयायी हो, चरित्र की 
उन्नति का साधन करना चाद्िए, समी को एकदूसरे की श्रद्धा 

करनी चाहिए । मत पारथंक्य से हिंसा,विद्ेष न होनी चाहिप्‌ ।'' 
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इस शोक का नाम यूरोप की वालंगा नदी से जापान तक, 
श्रौर साइबेरिया से लंका तक फैला हृश्रा था । परिढत कोपेन के 
मत से भारत का श्रशोक यूरोप के सीकर श्रौर शालमन से बहुत 
अधिक प्रतापी श्रौर प्रसिश्रदै। 
ईसा की सातवीं शताब्दि मेँ बौद्ध महाराज हर्षवर्धन श्रौर 
शिलादित्य ने कान्यकुज के सिंहासन से समस्त शरर्यावतं का 
शासन किया था । य पाँच वं बौद्धं का धरमे-उत्सव करते ये, 
श्नौर अत्यन्त दान देते थे । अगले अध्यायं मे हम विस्तार से 
बुद्ध ओर उनके धर्म का परिचय देंगे । 
सम्राट्‌ अ्रशोक के समय मे, बौद्ध-श्वणों के जत्ये-क-चत्ये 
सीरिया, श्याम, मिख, मक्रदूनिया श्रौर एपीरस तक पर्वे ये, अर 
भगवान्‌ बुद्ध के महत्व को स्थापित किया था। उस समय इन 
देशों मे यूनान का आधिपत्य था; पर इन साधुश्च का प्रभाव 
इतना प्रबल या कि कुशान-सम्राट्‌ कनिष्क भी बौद्ध होगया । यह्‌ 
कोई स्रधारण राजा न था, राजराजेश्वर था, श्रौर उसकः। प्रभाव 
चीन तक था। इन धर्म-भि्धुश्नों ्नौर बौदध-धमं क साथ-साथ 
भारतीय चित्रकला, मूर्ति-निर्माण-विय्या श्रौर संगीत भी मध्य- 
एशिया की राह चीन श्रौर जापान तकं प्च । 
महान्‌ बुद्ध ने श्रपने जीवन-काल हौ मे अपने धर्मके विस्तार 
का काम श्रारम्भ कर दिया था; परन्तु वह वास्तव में बिहार चौर 
काशी के श्रास-पास ही जीवन के न्त तक घूमता रहा । 
विदेश मेँ बौद्ध-धमं का प्रचार सव्से प्रथम सम्राट भशोक ने 
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किया । उसने गान्धार श्रौर काश्मीर मे, मिख मे, राजपूताने मे. 
पच्छिमी पंजाव मे, वैक्टोरिया श्मौर यूनान में, मध्य-हिमालय के 
प्रान्तों मे, वर्मा श्नौर लंका मे,धार्मिक उपदेशकों को भेजा । इसकी 
श्ाज्ञा्मों का पालन चोल, पाण्य, केरल, लंका श्रौर सीरिया के 
यूनानी राज्ञा णन्टी श्रोकश्च के राज्यों मे किया गया ५ सूचनापत्रों 
से पता चलता है कि उसने यूनानी राज्यों मे ्र्थात सीरिया, 
ईजिष्ट, मेसेडेन, एपेरस श्रौर सिरिया मे भी दृत भेजे थे । 

जिस समय प्रतापी अशोक भारत पर एकष्त्र राज्य कर रहा 
था, उस समय लंका पर तिष्य नामक राजा का राज्य था। उसने 
अशोक के धर्म-भाव की कीतिं को सुनकर मित्रता का सन्देश भेजा 
श्रौर श्रशोकने राजा से मेत्री सम्बाद्‌ पाकर श्रपने पुत्र महेन्द्र 
श्रौर कन्या संघमित्रा को लंका भेजा, शौर इस महाराज कुमार 
ने वहाँ जाकर प्रथम राजा को श्रौर फिर समस्त लंका को बौद्ध 

दौक्तित किया । 

लंका मे, भरवतक महेन्द्र के स्सृतिचिन्ह दै । ्निरुद्धपुर के 
उजङे हुए, श्रौर प्राचीन नगर से ्राठ मील की दृरी पर महिन्तल 
का पाङ है, जहाँ पर वरहो के राजा ने महेन्द्र के'क्लिए एक मठ 
बनवाया था । भ्राज भी वहाँ लोग पवित्र भाव से जाते दहं ्ौर 
चदानं श्नौर गुफाश्नों को, जिसमे कि बह त्यागी राजकुमार जीवन- 
भररदाश्रौरजो दो हार कष बीत जाने पर भी वैसी ही प्रभाव- 
शाली दै, देखकर श्रद्धा स सिर सुंकाते है । 

महेन्द्र कीः मृत्यु के पश्चात्‌ द्वेविडियन लोगों ने लङ्का पर दो 
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बार श्राक्रमण॒ करे उसको विजय किया । लेकिन ईसा के लग- 
भग ८८ वषं पिले उन्दे वहाँ से निकाल दिया गया । श्रौर्‌ लग- 
भग इसी समय के अन्दर त्रिपिटक का साहित्य जो अवतक केवल 
मौखिक श्रौर कंठाप्र था, लिखा गया । इसी काल मे बद्धधोष जो 
बौद्ध-धमं का बड़ा भारी विद्वान्‌ था, श्नौर जिसे बौद्धं का सायना- 
चायं कहना चादिए ओर जो मगध का रहनेवाला ब्राह्मण था, 
लङ्का गया ओर वहां जाकर उसने वहां की भाषा में महान्‌ ग्रंथ 
लिखे । लगभग ४५० ३० में बह बमां गया रौर वहाँ उसने बौद्ध- 
धमं का खुब प्रचार श्रौर विस्तार किया । 

श्याम में ६३८ ई० में बौद्ध-धम का प्रचार हृश्चा। जावा मे भी 
लगभग इसी समय उपदेशक गये ओर जावा से यह धमं सुमात्रा 
को गया । ये सब देश दीनयान से सम्बन्ध रखते है । 

इस समय भारतवषं के सुदु रपूवे मे जो द्वीप पले हृए हैँ उनमें 
इस समय भी बहुत से प्राचीन दिन्दू-धमं के चिन्ह श्रौर संस्कृति 
पाई जाती दै । चीन, जापान, बाली, माक्सिको, तिम्बत, कोरिया, 
जावा, सुमात्रा के प्रदेशों में हिन्दु-संस्कृति के बहुत-से लक्तण श्रव 
भी देखने को मिलते हैँ । इन तमाम प्रदेशों में बौद्ध-घमं बड़ी तेरी 
के साथ फैला । एक समय था जव चीन, जापान, जावा, सुमात्रा, 
माकिसिको, बाली, कोरिया, तिम्बत आदि टां मे बौद 
विस्तार पा गया था। 

मसीह की तीसरी शताग्दि मे बुद्ध का एक दुत भारतवः से 
लङ्का ले जाया गया, श्नौर इसकी राजधानी केरी मे बढ़े समारोह 


-् 
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के साथ इसकी स्थापना हई, जिसे देखने भिन्न-भिन्न स्थानों से 
सैको यात्री श्राज भी जाते दै । जब वारदवीं शताय मे पराक्रम 
बाहृराज्ञा सिंहल की गही पर बैठा, तो एक वार उसने बौद्ध-घर्ं 
काकाम फिरसे श्चपने हाथ में बड़े जोर-शोर से लिया, लेकिन 
ईसा के बाद्‌ सोलहवीं शताब्ि मेँ पोचंगीज अभे शादि वदां 
शाने लगे, तव से वहाँ वौद्ध-ध्म॑का हास दने लगा, श्रौर बह 
श्राजतक जारी है । सन्‌ अठारह में जो सील्लोन की मनुष्य-गणना 
हर थी, उमम कुल ६८६६ मनुष्य बौद्ध ये । ओर इसके वाद्‌ सन्‌ 
१६ मेँ सात दारदी रह गए थे। इतना होने परभीलंकामें 
बौद्ध-धर्म की काकी चर्चा है श्रौर बौद्ध-धमे के प्रति काफी मान है । 

हमने बतलाया है कि बमां में बुद्धधोष ने बौद्ध-धमं का काफी 
प्रचार किया था । अव भी तमाम बमा बौद्ध-घमे को माननेवाला 
है । बुद्धघोष के बनाये हुए पन्थ श्रौर भाष्य बरमा मे बहुत मान- 
नीय दृष्टि से देखे जाते है । वँ के भिदु अव भी सदाचारी श्रौर 
विद्वान्‌ होते हँ । श्याम, कम्बोडिया रादि रियासते जो पूवं श्रदेशों 
मे दै, वहोँ श्रव भी बौद्ध-धमं का काफी प्रचार है प्राचीन कालमें 
वँ के निवासी जंगल्ती थे, लेकिन जब भारतवषं के लोग वहाँ 
व्यापार ्रादिके लिए जाने लगे तो उनमें भी सभ्यता श्राने लगी। 
इसके वाद्‌ बर्मा के बौद्धो ने वहाँ जाकर बौद्ध-घर्म का प्रचार किया । 
बहो बौदध-धमं का प्रचार ईसा की सातवीं शताग्दि के वाद्‌ हुश्रा। 
कम्बोडिया मे जो शिलालेख मिले है बह ्राठवीं अओओौर नवीं 
शताष्ि के बाद्‌ के टै स्याम एक रेखा देश है कि जहो बौद्ध-धर्म 
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का काकी प्रचार है । श्याम का राजा भी बौद्ध-धरमं मे दीक्तित दै । 
वह्‌ हर साल बौद्ध मन्दरो मेँ जाता भ्रौर बौद्ध-भिचश्रों के दर्शन 
करता है । 

महायान सम्भदाय भ्र्थात्‌ उत्तरी बौद्ध-घमं १० सन्‌ के प्रारभ 
मे उत्तर-पश्चिम भारतवषे का मुख्य धर्म था । काश्मीर का राजा 
पुष्यमित्र जो ईसा के पूवं दुसरी शवाग्दि में था, उसने बौद्ध-घमं 
को प्रहण किया ओर इसके पुत्र श्रग्निमित्र ने जव गंगाकेतदट 
पर यूनानियों से युद्ध किया श्रौर इसमे यूनानियों ने विजय प्राप्त 
की, तो ईसा के लगभग १५० वर्षं पहले बौद्ध-धम गंगा नदी तक 
कैल गया । इस समय के प्रसिद्ध बौद्ध-भिद्ध नागसेन ने यूनानी 
राजा के साथ धर्म-सम्बन्धी वाद्‌-विवाद्‌ किया था, जिसका वणन 
एकं पाली-अन्थ में सुरक्तित दै । इसके बाद मसी की पहली 
शताष्ि मे युची लोगों ने कनिष्क की श्रध्यत्तता मे काश्मीर को 
बिजय किया भ्रौर शीघ्र ही इसका राज्य पूवं मे श्रागरे तक फैल 
गया । यह्‌ एक बड़ा उत्साही बौद्ध राजा प्रकट हश्रा । इसने ५०० 
बौदध-मिचुश्रों को एकत्रित करके काश्मीर में एक बड़ी सभा की । 
श्नौर इस सभा में बहुत-से बाद्‌-विवाद्‌ हए, लेकिन इस सभा में 
अशोक की पटनावाली सभा की तरह नतो पाठ शुद्ध किये गये 
श्मौर न पुस्तकों को ही निरिचत किया गया । बल्कि इस सभा में 
केवल तीन भार्यो का निर्माण किया गया । इसका परिणाम यष 
हृश्रा कि परिचम का बौदध-धमं थसली बौद्ध-घमं से पीढठे हटवा 
गया । श्रश्चघोष उत्तरी बोधो मे एक बङा भारी विद्वान्‌ हुषा है । 
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उसने बुद्ध का चरित्र िखा है । यह्‌ कनिष्क की राज-सभामें 
रहता था । यह्‌ वह समय था कि जब ईसाई पादरी सेरट टोमिस 
भारतवषे मे आया था श्रौर मारा गया था। 
ईसा के पूरव दूसरी शताब्दि में कनिष्क द्वारा दो बौद्ध पुस्तके 
काश्मीर से चीन के सम्राट के पास भेजी गई थीं । इसके पञ्चात्‌ 
दूसरे चीन सम्राट ने' बहुत-से वौद्ध-अन्थ भारतवषं से मंगाये शौर 
इसके बाद्‌ वहीँ बौद्धधर्म का खव प्रचार हृश्रा.श्रौर चौथी शताब्दि 
तक वह्‌ चीन का प्रधान धर्मं बन गया । 
चीन से सन्‌ ३५२ ई० में बौद्ध-घरम कोरिया में गया रौर वहाँ 
से ५५२ ई० मे जापान मं । कोनान, चीन, फारमूसा, मंगोलिया 
तथा अन्य स्थानों मे-चौथी भौर पांचवीं शताब्दि मे चीन से बौदध- 
धर्म का प्रचार हृश्रा । काबुल से यह्‌ घम यारकन्द्‌, बलखर-बुखारा 
तथा अन्य स्थानों मे पहा । 
नैपाल का राजा छठी शताष्डि मे बौद्ध होगया, श्रौर तिव्वत के 
प्रथम बौद्ध राजा ने भारतवषं से सन्‌ ६२२ ई०मे बौद्ध प्रथ मंग- 
वाए। हम नहीं कह सकते कि इसके पहले तिव्वत में कौन-सा धमं 
था । सबसे पहले संघपा नामक राजञाने बौद्ध-धरम ग्रहण किया श्रौर 
` इसके बाद भ्रजा ने । इस राजा के दो रानियोँ थीं ; एक चीन की 
श्रौर एक नैपाल की । दोनों दी बौद्ध थी, इसलिये इसे बौद्ध बनने 
में कोई कठिनाई नदीं पडी ! लेकिन इस समय तक भी तिब्बत की 
भ्रजा जङ्गली थी । अतः स्व॑साधारण में बौद्ध-घमं का भ्रचार धीर. 
धीरे हृश्रा । इसके पश्चात्‌ संधपा राजां ने वौद्ध-घ्म के भ्रचार के 
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लिए भारतवषं से कुद भिच्च॒श्रौर प्रचारक बुलवाए, लेकिन इस 
समय भारतवषं मे बौद्ध-धमं का हास हो गया था । इसलिए तिख्वत 
मे कोई अच्छा विद्धान्‌ भिद नहीं जा सका । शन्त मे पद्‌ मसं भव 
नामक एक बौद्ध भिदु तिब्बत मे पर्चा । लेकिन वह्‌ वञ्जयान 
सम्प्रदाय का था। इसलिए तिव्वत में बौद्ध-धर्म के प्रचार के साथ 
ही साथ तान्तिक प्रथं का भी प्रचार होने लग गया । इसके पञ्चात्‌ 
ही तिव्वत के बौद्ध भिन्लु लामा कदलाने लगे श्रौर बह राजाच से 
भी बड़े माने जाने लगे । श्राज भी लामाच्नों का पद्‌ राजासेभी 
बड़ा माना जाता है । वहो के जङ्गली नियमों रौर रीति-रिवाजों 
के कारण तिब्बत का बौद्ध-धममं एक बिलकुल अनोखी चीज 
न गई । 
चीन में महाराज िंगनी ने सबसे प्रथम बौद्ध-धमं प्रहण 
किया । यह राजा मसीष्ट की पहली शताष्दि में चीन पर राज्य 
करता था। एक रातको इस्तं राजा ने यह स्वप्र देखा -- एक 
देवता जिसका शरीर १२ फीट ऊँचा था श्रौर जिसके शरीर से 
सोने के समान चमक निकल रदी थी, ्रौर जिसके मुख से सूर्य 
के समान प्रकाश फैल रहा था, उसकी तरफ़ श्राया श्रौर चला 
गया । प्रातःकाल उठकर उसने श्चपने मन्त्रियो से जो शस प्रश्न 
का अर्थं पूवा तो मन्त्रयां ने कहा--भारव म एक रेसे देव प्रकट 
हए है । श्राप उनके दशन कीजिए, उन्होनि भरापको स्वपन मेँ वरन 
. दिये है । यह्‌ सुनकर राजा ने अठारह बिद्धानों को जो चीन के 
भरखिद्ध विद्वान्‌ ये, चुनकर एक भतिनिधि मडल अनादा शौर इन्दे 
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बौद्ध-ध्म का चध्ययन करने $ लिए भारतवषे भेजा । ये १६४ ३० 
मे आये श्रौर वार वषे तक यहाँ बौद्ध-धममं का अध्ययन करते 
रहे । याँ से लौटने के समय ये लोग बुद्ध की मूरति, कुह्ठ॒भन्थ 
श्मौर दो भारतीय परिडतों को चीन ले गये। जो दो भारतीय पंडित 
चीन गये, उनके नाम काश्यप मातंग श्रौर ध्मेरक्ञा था । काश्यप 
मातंग से राजा ने बौद्ध-धरममं की दीक्ञा ली श्रौर श्रपनी राजधानी 
के पश्चिम में एक विशाल मन्द्र वनवाकर उसमें बुद्ध की मृतिं 
को स्थापित किया । इसके पश्चात्‌ तो बहुत-से विद्वानों ने वहाँ जाकर 
बौद्ध-धर्मं का प्रचार बडे जोर-शोर से किया श्रौर वहाँ की भाषा 
सीखकर सैकड़ों संस्कृत श्रौर पाली प्रथो का चीनी भाषा में ्नु- 
वाद्‌ किया। श्रौर इस रकार तमाम चीन में बौद्ध-धमं विस्तार को 
पा गया । यद्यपि श्राज बौद्ध-ध्मं बहुत विकृत वस्था में है, फिर 
भी वहं बौद्ध-घरमं के बहुत-से मठ हैँ शौर प्रजा उनके पूजन-अर्चन 
मेँ लगी ही रहती ह । 

कोरिया में एक सन्दो नामक चीनी यात्री सन्‌ ३५२ मे कुच 
बौद्ध-पंथ श्नौर मूर्तियों लेकर परहा । 

इसे चीन के सम्राट्‌ ने भेजा था श्रौर वह सीधा दरवार में 
गया । उसकी बातों का दरेवार पर श्रच्छा प्रभाव पड़ा श्रौर वां 
के राजा ने बौद्धधमं स्वीकार कर किया रौर बहुत शीघ्र ही अपनी 
राजधानी मे दो बोद्ध-बिहार बनवाये । इसके पञ्चात्‌ कोरिया के 
राजा ने चीन देश से श्रच्छे विद्धान्‌ बौद्ध-उपदेशकों को बुलाया । 
इन उपदेशकों में मारानन्द्‌. नाम का एक उपदेशक . बहुत विद्धान्‌ 
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था। इस प्रकार ५० वषं के अन्द्र सारे कोरिया मेँ बौद्धधर्म का 
भ्रचार होगया । कुदं समय वाद्‌ एकं प्रभावशाली बौद्ध-भिचु स्वयं 
कोरिया के राज-सिंहासन पर बैठा, इससे बौद्ध-मे का खूब 
प्रचार हृद्या । इस भिद्ध-राजः ने यह्‌ नियम बना दिया था कि 
जिस किसी के तीन पुत्र हो, तो उने से एक को भ्रवश्य बौद्ध 
भिच्ध बना देवे । 
बौद्ध-धर्म के प्रचार के साथ-दी-साथ कोरिया मे सदाचार, 
कला-कौराल श्रौर विद्या का भी खूव प्रचार हृश्ा । उस समय 
कोरिया की कोई निजी लिपि न थी, इसलिए चीनी लिपि मेही 
कर फेर-फार करके एक स्वतन्त्र कोरिया की क्लिपि बनाई गई । 
१४ बीं शताब्दि के श्रन्त मे, कोरिया में एक बहुत भीषण 
राज्य-करान्ति हई, जिसमें वँ कौ राजसत्ता चीन के मिग राज- 
वंश में चली गह । यह राजा कान्क्युशियन-मत को माननेवाला 
था। श्रतः उसने कोरिया मेँ ्रपने मत का प्रचार करना भारसम्भ 
कर दिया । इसलिए कोरिया में बुद्ध-धमं का ह्वास होने लगा । 
आजकल कोरिया में बुद्ध-धम की बड़ी बुरी दशा है । कोरिया 
भी राज भारतवर्षं की तरद परतन्त्र है । इस समय वह्‌ जापान 
के श्राधीन ह । वहाँ दरिद्रता श्रौर ्रालस्य का साम्राज्य है । 
जापान में बौद्ध-धमे का प्रचार कोरिया से हृश्रा । जापान का 
पुराना धमं सिन्टो-धमे है । टी शताग्ि मे, कोरिया के राजा ने 
ज्ञापान के राजा के पास श्रपना एक दूत भेजकर बौदध-घमं की 
दी भारी प्रशंसा की शौर उसके साय ही ङ बौड-मूर्षियेः 
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श्नौर बौद्ध-मन्थ भी भेजे । इस समय तक जापान को बौद्ध-घर्म 
का पता नहीं था। इस समय जो-भी वेषटाये जापान में वौद्ध-धरमं 
के प्रचार में की गयी, उनका बड़ा भारी विरोध श्रा; क्योकि वहाँ 
के प्राचीन सिन्टो.धरम के माननेवाले बडे कटर थे । 

ज्ञापान के राजा शोटो देशी ने बौद्ध-धमं के प्रचार मेँ बड़ी 
भारी सहायता की, यहोतक कि उसकी गणना बौद्ध-भिद्शरों मे 
होने लगी । बौद्ध-भिचत्रों ने एक बड़ी भारी चतुराई से काम 
लिया । उन्दोनि सेन्टो के देवताश्रों को भी वौद्ध-धरमम में सम्मिलित 
कर लिया श्रौर उनकी पूजा करने लगे । इससे सिन्टो-धमं वालों 
के विरोध एकदम कम होगये श्नौर वे सन्तुष्ट होगये । यह युक्ति 
कोबोदेशी नामक एक बौद्ध-भिच्ु ने निकाली थी, इसलिए वहाँ के 
लोग श्राज भी उसे देवता के समान पूजते है । इस तरह जापान 
के रिवाज श्रौर सभ्यता पर वौद्ध-धर्मं का प्रभाव स्थायी होगया । 
१६ वीं शताग्दि तक राजां की तरफ़ से बौद्ध-घमे को पुरस्कृत 
किया जाता था, पर इसी समय जापान में एक बड़ी भारी राज्य- 
क्रान्ति हुई, जिससे राजा को बौद्ध-धमं के भ्रति उदासीन रहना 
पदढ़ा। पश्चिमी सभ्यता ने धर्मं पर राजनीति का प्रभाव बढ़ा दिया , 
परन्तु थोड़े ही वर्पो नाद्‌, उन्हे यह मालूम होगया कि पाश्चात्य- 
सभ्यता का अन्ध अनुकरण करना अपने-खापको एक घात में 
डालना दै, तो उन्दने फिर बोद्ध-धमं का प्रचार करना शुरू किया 
रौर उसके साथ-ही-साथ अपने सिन्टो-धरमं तथा कान्प्रयुशियम 
का.भी प्रचार करना- मारम्भ कर दिया । (> 
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चीन, जापान, कोरिया, लङ्का, श्याम, सीलोन, तिब्बत इत्यादि 
देशों मे ही बौद्ध-घमं का प्रचार खतम नहीं होगया ; परन्तु भारत- 
वर्षं के बाहर दूर देशों मे हजारों कोस दू र--जावा, अमेरिका- 
इत्यादि देशों में भी श्रपने ध्म का प्रचार किया । 

जावा में बौद्ध-धमे का प्रचार कव श्रौर कैसे हृश्रा ! इसका 
कोई पूरा-पूरा वृत्तान्त नह मिलता । परन्तु वहां पर बौद्ध-मूर्तियों 
से मिलती-जुलती मूर्तियां मिली है, इससे निरशिचिय होता है किं 
वहाँ बोद्-उपदेशक अवश्य पहुचे हैँ । इसी प्रकार बाली के अन्द्र 
भी बौद्ध संस्कृति के ्रनेकों चिन्द मिले दँ । 

अमेरिका में मी बौद्ध-धमं का प्रवेश हृच्मा था । प्राचीन इति- 
हास को देखने से मालूम होता है कि र्पाँच बौद्ध-मिच रूस की 
उत्तरी सीमा पर कामश्चारका प्रायद्वीप स पैसिफिक-मदासागर 
को पार करके एलास्का की ओर से चमेरिका प्हचेथे, श्रौर 
दक्तिण की शरोर से मेक्सिको गये थे । मेकिसिको क मूल निवा- 
सियो का प्राचीन इतिहास, श्राचार-विचार, धमं चादि बौद्ध-धमं 
से सम्बन्ध रखते ह । 

चीन का प्राचीन ्रन्थोँ में ^फुसम' नामक एक प्राच्य देश का 
उल्लेख है । कहत है--यह नाम उस देश के एक वृद्धा के नाम 
पर पड़ा है । मेक्सिको मेँ “च्ारुयेः अथवा 'मांरुयेः नामक जो 
बक है, उसमे श्रौर फसम के क्त मेँ समाना दिखाई देती है । 
चीनी भाषा मेः हृएनसांग ने जो यात्रा-वणंन कलिखा है, उसमें 
अपनी ओं .देखा वंन लिखा. --५ वीं राताब्दि ॐ अन्द 
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वह फुसम से किंचेन गया था । वह समय राज्य-करान्ति का था, 
इसलिये बह राजा से नदीं मिला , पर जव राज्य-कान्ति शान्त 
हई, तब उसने वँ के नवीन राजा से भेंट की शौर फुसम से 
जो विचित्र वस्तुएं वह श्रपने साथ लाया था, वह सव राजा को 
श्पेण कीं । इन विचित्र वस्ुशभो मेँ एक चमत्कारिक वख भी था, 
जोकि मेक्सिको देश के आगुये नामक वक्त से तैयार किया जाता 
था । बह कपड़ा बिलकुल रेशम की तरह मुलायम था ओर इतना 
बारीक होते हुए भी, इतना मज्ञवूत था कि यदि उसमे कोई वजनी 
चीज डालकर लटका दिया जाता, तो भी वह नहीं फटता था । 
एक श्रौर विचित्र चीज्ञजो उसने राजा को भट कीथी,वह एक शीशा 
था । ेसे शीशे मेक्सिको के सीमाप्रान्त वाते लोगों के पास भी 
पाये जते हँ । राजा की आज्ञा से हृएनसांग ने यात्रा का वंन 
लिखा है ! उसने बौद्ध-धमं के सम्बन्ध में यों लिखा है- 

पले फुसम के लोगों को बौद्ध-धरमं के विषय मेँ बिलकुल 
जानकारी नही थी ; परन्तु ५ वीं शताग्दि मे सुग-वंशीय राजा 
थामिन के शासन-काल में ५ बौद्-भिच्च॒ काबुल से फुसम गये 
श्रौर वँ उन्होने बौदध-धमं का प्रचार किया । बहो के बहुत-से 
लोगों ने बौद्ध-धमं की दीक्ता प्रहण की; तभी से वहाँ के निवासियों 
के ्ाचार-ज्यवहार में सुधार हृश्ा । खुसुम बृक्त के गुण, उसकी 
छ्लाल से तन्तु निकालने का तरीक्रा श्रौर तन्तुश्रों से वख बनाने 
का तरीक्रा हुएनसांग ने श्रपनी यात्रा के वणन मे लिखा है । बहाँ 
के फलों का जो उसने वणन किया है, बषः सब मेक्सिको. फे फलों 


२०७ बौद्धो के धम॑-साग्राज्य का विस्तार 


से मिलते-जुलते है श्रौर सव वों होते हँ । उसने यह भी बत- 
लाया है कि वहाँ तावा मिलता है, पर लोहा नहीं । तथा सोने-चोँदी 
का व्यवहार नहीं होता । वँ के निवासि के आ्आाचार-विचार, 
जाति, धर्म, सेना, हथियार रादि के विषय मँ जो उसने लिखा है, 
वह सव श्रमेरिका के मूल निवासियों तथा मेक्सिको की सीमा 
पर रहनेवाले लोगों से मिलता-जुलता है । 

मेक्सिको के लोगों म एक दन्तकथा रेसी प्रचलित है--एक 
श्वेतश्याम परदेशी वहाँ गया था । वह उपदेश देता थां- 
^पाप से बचो, न्याय का पालन करो ।" उसका यह उपदेश वहाँ 
के लोगों को श्रच्छा नही लगा श्रौर वह लोग उस्र उपदेशक को 
मारने दौड़े । इस पर वह बेचारा प्राण बचाकर भाग गया । कँ 
भागा, इसका कोर पता नदी ; पर उसके पैरों के चिन्ह णक 
पहाड़ पर दिखाई दिये । उसकी स्मृति में उसकी एक पाषाख्‌- 
मूर्ति म्यागडालिना नामक एक भ्राम में स्थापित की गई, उसका 
नाम जई-सी-पेको-का था । दूसरा एक श्रौर परदेशी भिद्ध अ्रषने 
शष्ठ साथियों के साथ वैसिफिक-महासागर के किनारे पर श्राकर 
उतरा था । यही उप्यक्त पांच वौदध.भि् गि । इन्दोनि जिन बातो 
का उपदेश दिया था, वह वौद्ध-ध्म से मिलती-जुलती थीं । 

स्पेनिश लोगों ने जिस समय ्मेरिका को जीता था, उस 
समय के लोगों के जो रीति-रिवाज, घार्भिकविचार) 
प्रणाली, शिल्पकला आदि जो वाते थीं, बद्‌ सव एशियाई घमं कथा 
सभ्यता से मिलती-जुलती थीं । 


बुद्ध ग्रौर बोद्ध-धमं श०्द 


गौतम श्रौर शाक्य ये दो नाम बुद्ध के थे। मेक्सिको में पुरो- 
दित को ग्बाते-मोट-निज कहते है । इसमें को सन्देह नहीं कि यह्‌ 
गौतम शब्द्‌ का अपश्रंश है । श्नौर भी अनेकों नाम है, जोकरि बुद्ध 
के नामं से मिलते-जुजञते दै ; जैसे-जाकाटेकास, शाकारापेक, 
ज्ञाकाटलाम, शाकापुलाश इत्यादि । ये शाक्य-शब्द से मिलते हैँ । 

पालेस्के नामक स्थान पर एक प्राचीन वुद्ध-मूतिं भी दै, जिस 
को कि वहाँ के निवासी शाकामोल कहते है , जिसका कि अर्थं द 
शाक्य मुनि । 

कोलोराडो नदी क प्रवाह मे एक टापू दै, वहो एक पुरोदित 
रता दै, उसका नाम गोत्तुशाका अर्थात्‌ गौतम शाक्य है । 

ध्यानस्थ बद्ध की मूर्तियां, हाथी की मूर्तियां के समान श्रमे- 
रिका में पाई जाती है, जिससे इसमें सन्देह नदीं रहता कि श्मे- 
रिका में बौद्ध-धम पहा था रौर उसका वहाँ प्रचार हृश्रा था । 

यूरोप के कई विद्वानों ने, जिनमें भ्रोफ़ेसर फायरमेन जोकि 
एक प्रसिद्ध विद्धान्‌ है, यह साबित कर दिया है किं श्रव से चौदह 
सौ वर्ष पूरं बौद्ध-भिद्ध ्रमेरिका मे पर्वे ये श्नौर वहाँ बौद्ध-धमे 
का प्रचार किया था। 

श्रठारहवीं शताष्दि से प्रथम श्रफगानिस्तान में बौद्धो का पूर्णं 
प्रायल्य था। वहाँ कौ समस्त जनता श्राय थी । बाह्लीक ( बल्न ) 
उद्यान ( चमन ), गोधार ( कंवहार ) रौर कपिशा ( काब॒ल्त ) 
में हिन्दू-साम्राज्य था। कनिष्क के वंशधर वहाँ राज्य कर रहे 
ये । उनकी राजधानी काबुल में थी) काबुल मे साद्‌ कनिष्क -का 


१०६ बौद्धो के धर्म-साप्राज्य का विस्तार 


म्रीष्म-निवास था । जहाँ बह था, वाँ श्रव बेगरम नामका 
नगर ्रावाद्‌ है । जिस नगरहार में दीपंकर बुद्‌ ने अननक चम- 
त्कार दिखाये थे, वहीं श्रव जलालाबाद के नाम से विख्यात है । 
दिहा वह्‌ स्थान है, जँ गौतम बुद्ध के भौतिक शरीर का कुछ 
श्रंश रक्खा गया था, श्रौर जिसके दर्शन को हज्रारों कोस सेयान्नी 
श्राया करते थे । इन स्थानां मे उस बौद्ध समृद्ध के श्रनगिनत 
संस्मरण॒ विध्वंस उपस्थित है । 

ईसाकी ८वीं शताब्दि मे रवो ने अरफ्गानिस्तान पर 
आक्रमण किया । सन्‌ ८७० मे, अरवों के सेनापति याकूव-एलैस 
ने सम्राट्‌ कनिष्क के वंशधर को परास्त करके मुसलमानी राज्य 
स्थापित किया श्रौर प्राचीन बौद्‌ घ इमारतों को विष्वं स कर डाला। 

१०बीं शताग्दि मे ुवूतगीन शौर अरनुक्तगरीन के आक्रमण 
के समय दो बड़े-बड़े गोव जोकि काबुल से ७० मील की दूरी पर 
ह, दिन्दुः्रोकि हाथ से निकल गये । श्रौर इसके पश्चात्‌ जब महमूद 
गज़रनबी ने काबुल के रास्ते से भारत पर क्रमण किया तब 
भारतीय सभ्यता का अकगानिस्तान से बिल्कुल नाश होगया या । 
सिकं काकरिरिस्तान इसके हमलों से वच गया, वहाँ अब भी 
मुसलमानों का प्रचार नदीं था । 

मुसलमान श्राक्रमणकारियों का हमेशा से यद नियम रहा है 
कि बह दिन्ुश्नों की पुरानी इमारतों, मले श्रौर मन्दरो को नष्ट 
करते श्ये ह । इसलिये भाज दिन जो भी खख्डहर अच हे दै, 
उन्दें भी ईश्वरीय नियम सममन चादिए । 


जुदध श्नौर बौद्ध-धमं ११० 


हाल दी में बहुत-से जर्मन ओर अमरे. विद्वानों ने मध्य- 
एशिया श्रौर श्रफ़गानिस्तान मे कई बातों का पता लगाया है । 
थोड़े दिनों पहले लोग यह नहीं जानते थे कि अफगानिस्तान मे ` 
बद्धां के क्या चिन्द हँ १ परन्तु फंस के प्रसिद्ध विद्धान्‌ एूसर ने 
अफगानिस्तान के ्रमीर की भाज्ञा से पहले-पदल सन्‌ १८६७ ई० 
में खोज करना शुरू किया । वहां उसको अनेकों बातें भिलीं । बह 
बहत-सी बौद्ध मूर्तियां ओर श्नन्य वस्तुए' उटाकर रस में लेगया 
श्रौर वहाँ उन्दँ रंसि के म्यूजियम मं रक्खा, जिनको कि देखकर 
यूरोप के विद्रानों ने भारतीय प्राचीन कारीगरी का आश्चर्यजनक 
पता पाया । 

जल्ालाबाद्‌, दिदा रौर काबुल में बौद्ध-कालीन मियो, मूतिं- 
खंड श्रौर बहुत-से चिन्द मिले दै, जो बौद्ध-युग के शिल्प के से 
नमूने हँ । यहां बहुत-से स्तूप, बिष्टार, चैत्य ओर मूर्तियां मिली है; 
जैसी तक्तशिला श्रौर तख्तवाही श्रादि के धुस्सों में मिली थीं । 
हिद में जो स्तूप मिला है, उसे अरफ़गरान पश्तो भाषा में “ल्ञायस्ता 
का स्तूप' कहते ह । ख्रायस्ता का श्रयं विशाल दै, जो स्तुप को 
देखकर "यथानामा तथा गुणः प्रतीत होता है । यहाँ पर चीनी यात्री 
फोहियान ने एक श्रभ्रंकश बौद्ध-विहार देखा था, उसके विषय में 
उसने लिखा था-प्रध्वी चाहे फट जाय, श्नौर श्राकाश डोलने 
लगे, पर यह्‌ विहार विध्वंस होने का नदीं । 

हाय ! पर वह विध्वंस दो दी गया !! यह काल की माया है। 
दिहा में बुद्ध को खोपढी, दात श्रौर दंड रक्तित े। उनकी रक्ता 


१११ बौद के धम॑-साप्राञ्य का विस्तार 


श्रौर पूजा के लिए राजा ने पुजारियों को नियत किया था । जिस 
सतृष मं बुद्ध की कपालास्थि रक्खी थी, उसका दशन करनेवालों 
को एक स्वश मुद्रा देनी पड़ती थी । जो यात्री मोम आदि पर उस 
की प्रतिलिपि लेना चाहते ये, उन्हे ५ स्वणं-मुद्राएं देनी पड़ती थीं । 
इसी तरह अन्यत्र भी फीस नियत थी, फिर भी यात्रिर्यो की भीद 
सदैव बनी रद्रती थी । इनके विषय में चीनी यात्री हृएनसोंग ने 
लिखा दहै-ये पवित्र श्रङ्ग स्वणं.सिंहासन पर हिहा मेंरक्वे 
रहते हैँ । वह महान्‌ प्रख्यात्‌ तीथं हिदा श्रव एक द्वोटा-सा ग्राम 
बन गया है । हँ एक छोटा-सा खेड़ा ्रावाद्‌ है । संघाराम श्चौर . 
विददार टीले दो गए । 

हृएनसाँग ने गोंधार में बौद्ध-धम का ह्वास देखा था । गोँधार 
की राजधानी पुरुषपुर (पेशावर) थी । पुरुषपुर, नगरदार श्मौर 
दिहा, ये तीन नगर कपिशर साम्राज्य के श्रन्तगंव थे । वहाँ का 
सम्राट्‌ स्त्रिय बौद्ध था, जो प्रतिवषे बुद्ध की १८ रट डंचौ चाँदी 
की मूतिं बनवाकर वह उसकी पूजा किया करता था । उस समय 
एक मेला लगता था, श्रौर मोक्तमहा परिषद्‌ नाम से बड़ी सभा 
होती थी । 

सम्राद्‌ कनिष्क गर्मी के दिनों मे कपिशा नामक नगर में र 
करते थे । बां, जिस जगद कि श्राज जलालाबाद श्राबाद है 
वँ पदले नगरहार नामक एक बहुत वड़ा शहर था । भौर बं 
प्रसिद्ध बौद्ध-भिक्ल दीपंकर ने श्रपनी तपस्या के बड़े-बड़े चमत्कार 
दिखलञाये थे । 


बढ श्रौर बौद-घम ११२ 


कपिशा-साग्राज्य के अन्तर्गत लगभग एक-सौ बिहार थे । श्नौर 
उनमें ६००० बौद ध-भिलु रते थे । अव उनके सिषं ध्वंसावशेष रह 
गये है । होँएक स्तंभ अमीतक खड़ा ह । न मूकम्प श्रौर न मूर्ति 
भंजकों के कुल्दाडों की उस पर मार पड़ी हे । हृएनसाग ने कोई 
१००० बौदूध-साधू,१० बिदार देखेथे ओर एक बुद्ध की १००फुट 
ऊंची मूतिं देखी थी । बह मूर्ति मव भी वामियान में हे , रौर वहाँ 
के निवासी उसे श्रज्दृहा कहते हँ । उनका विश्वास दै किं किसी 
मुसलमान फकीर ने उस श्र दहे को मारा था, उसी की यह स्मृति है । 

दिदामेंजो बुद्ध के शरीरका कुठ अंश रक्खा ह्राद 
श्रौर जिसे सेकदों देशों के यात्री दर्शन करने श्राते हैँ । इस जगह 
जो मूतिंयों मिली दै, बह ेसी द कि उनकी कारीगरी की बराबरी 
करनेवाली कोई चीत ही नदीं मिलती हैं । 

दिददा मे जो स्तृप फरंस के विद्वानों ने खोज करके निकाला है 
उसे वहां के नित्रासी पास्ता का स्तुप कहते है । पास्ता का अर्थं 
विशाल है, श्रौर इसमे को सन्देह नदीं कि यह ॒स्तूप बहत ही 
विशाल है । 

जव चीनी यात्री फाहियान हदा गया था, तब भी यह 
श्रभ्रंकश था; यह सुना जाता है कि--जब यह स्तुप वनाया 
गया था, उस समय इसके विषय मे यों कहा गया था किं यदि 
परथ्वी फट जाय, सैकड़ों भूकम्पः आजार्ये, पर यह स्तुप श्रषने 
स्थानं से किंचितमात्र मी नदीं हटेगा । हिद मेँ बहुत से स्तुष थे, 
जिने बुद्‌ घ के दात-डादं नौर मस्तक की दद्यां रक्खी हुई थीं । 


११३ बौदों के धरम॑-साभ्राज्य का विस्तार 
---> -न साम्राज्य का विस्तार 


इनकी रक्ताकेलिए कफिशा के राजाने कुद पुजारी नियत 
कर दिये थे। जिस स्तूप में बुद्ध के शरीर की हड़ी, दात श्रादि रखे 
हृए थे, उसके दशन करनेवाले यात्री से एक मोहर ली जाती थी । 
श्रौरजो मोम शादि पर इनकी नक्रल लेना चाहता था, उससे 
चार श्रशक्रियं ली जाती थीं । लेकिन इतने दाम देकर मी दश. 
नार्धिर्यो की भीड़ लगी ही रहती थी । 

ह्यानसोग ने लिखा है-हिदा क स्तूप मे एक बहुत बद क्रीमती 
सिंहासन पर ये चीर रक्खी हुई थीं । 

आज वह वेभवशाली हदा नगर एक छोटा-सा गोव रह गया 
दै । संघारामों की बिहारों की श्रौर स्तूपो की इमारतें नष्ट होकर 
रेती के टीलों मँ परिवर्तित दोगई हँ । बहा बाल्‌-मिदर के सिवा कुल 
नीं है । स्तूपो का ओर मूर्तियां का वहां चिह-मात्र तक नदीं है । 
बहुत दने पर करी -कीं रंग का काम मिल जाता है । 

हृएनसाँग के समय में कन्धार में, बौद्ध-घमं नषटप्राय हो रहा 
था। कन्धार की राजधानी पेशावर थी । इसे पुष्पपुर भी कहते 
ये । पुष्पपुर श्नौर दिद । ये दोनों राज्य कफिशा के राजेशवर चत्रिय 
राजा के थे । हर साल वह १८ फीट ऊंचो चांदी की मूर्तिं करवाकर 
उसका जलूस निकलवाता था । जलूस के साथ-दी-साय “मोचन महा- 
परिषद्‌" नाम कौ एक समा का भी अधिवेशन हुञ्ा करता था । 
इस अवसर पर राजा बहुत-क दान दिया करता था। यष्टौपर घः 
हजार भि रहा करते ये । 

बौद्धो > स्तूप ओर विहारो के आस-पास हिन्दु के भी 
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मठ शौर मन्द्र ये । काल मे भी वहुत-से स्तूप श्रौर विष्ठार थे; 
किन्तु उनकी जगह श्व ङु नहीं दै । परन्तु वहो एक स्तम्भ तो 
ज्यो-कात्यं ही खड़ा है। न वह भूकम्पों से भूमिक्तात दृशा है रौर 
न मूरति-भंजक दी उसका कुचं बिगाड़ सके । 

बामियान में जब हृएनसांग गया था तो उस समय बह 
बोदध-धमं ा खूब प्रचार था । यहां १००० भि ये । यहो बुद्ध की 
एक पत्थर की १५० फ्रीट ऊंची मूर्तिं श्रौर एक १०० फीट उंची 
धातु की मतिं श्राकाश से बातें करती थी । छोटी-मोटी मूर्तियां 
अगनित थी। 

यह चव भी एक बड़ी मारी मूर्तिं है, जिसे भी सन्‌ १८७६ 
म, ्रभी जो श्रफ़गान का युद्ध हूश्रा था, तब जनरलकेनेभी 
उसे देखा था । वहो के निवासी इसे श्रस्दाह्‌ कहते है श्रौर उनका 
यह्‌ खयाल है कि श्रस्दाह्‌ को किसी मुसलमान ने मारा था, उसी 
का यह स्मारक द । 

जो बामियान शहर बौद्धो के समय में घन-धान्य चौर व्यापार 
का केन्द्र था । जहाँ हजारों कोसों से सैकड़ों देशों के यात्रियों के 
जत्थे-के-जत्ये श्राया करते थे, उसे श्राठवीं शताब्ि मेँ श्ररवों 
ने तहस-नहस कर दिया श्रौर लाखों भिच्ुश्रों को तलवार के घाट 
उतारा श्रौर वटो की इमारतों को तोड़-फोड़ कर खंडष्टर बना डाला । 

इसके वाद्‌ बामियान नगर तुर्क के हाथ में श्राया श्रौर उसे 
भी चंगेजखाँ मंगोल ने रवी शताब्दि में फिर नष्ट कर दिया । 


१9; 
बोद्ध-धर्म-साहित्य 
ईसा से पूवं छदी शताष्दि मे, समाज की दशा देसी शोगर थी 
कि धर्मं के स्थान पर विधान होगये थे। ब्राह्मणों के अधिकार . 
श्रपरिमित ये, श्रौर शूद्रो के लिए कठोर विधान थे । उस समय 
बुद्ध ने श्रपने नवीन धमं का प्रचार किया । उसका धर्मं द्या श्नौर 
उदारता की भित्ति पर था। उसकी दृष्टि में कष्टकर धम-विधान 
निरर्थक थे। वह दुखी जनों से सदहानुभूति रखता श्रौर उनके लिए 
श्रात्मोन्नति ्रौर पवित्र जीवन देता था । उसकी दृष्टि मे ब्राह्मण 
श्रौर शूद्र एक ये । उसका यह धमं क॒ शताब्दियों मे समस्त 
एशिया का मुख्य ध्म होगया । 
वह वास्तव मेँ नवीन धमं निवांण करने का इच्छुक न था । 
बह उसी प्राचीन पवित्र धरम मे संशोधन कर रहा था । श्रौर, ५० 
वर्षं तक वह्‌ धमै-सेवा करता रषा । 
श्रव से ५० वषं पूं बौद्ध-अन्यों के सम्बन्ध मे लोगों को 
कु भी ज्ञान न था । सन्‌ १८२४ में प्रसिद्ध पाद्री डोक्टर माश 
मेल साहब ने बुद्ध के विषय में इतना ही लिखा था किं उसकी 
पूजञा सम्भवतः इजिष्ट के एपिस से सम्बन्ध रखती रै । इसके वाद्‌ 
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सन्‌ १८३३ से १८४३ तक हडसन साहब नेपाल के रज्ीडेरट रहे। 
उन्होने बहुत-से बौद्ध-धर्मं के हस्त-लिखित ग्रन्थ संगृहीत किये । 
उन्दने बंगाल एशियाटिक सोसाइटी को ८५ बस्ते, लन्दन की 
रोयल एशियाटिक सोसाइटी को ८५ बस्ते, इण्डिया रोस लाइ- 
नेरी को ३० वस्ते, श्रोक्सफोडे की बौडलियन लाइत्रेरी को ७ वस्ते 
श्रौर पैरिस की सोसाइटी एशियाटिक वा वर्नांफ साहब को १७४ 
बस्ते भेजे । 

इन मृतक प्रथो मं यूजीनेवर्नाफः साहब ने जीवन डाला । ओर 
अनवरत परिश्रम से उन ठीक करके उन ग्रंथों को यूरोप के विद्वानों 
के सम्मुख रखा। उन्होने एक प्रथ लिखा, जिसका नाम "इंटोढक्शन 
टर दी दिष्टी ओप इर्डियन बुधिज्म' था, श्नौर जो सन्‌ १८४४ 
मे छपा था, जो इस विषय का पहला वेज्ञानिक प्रंथ था । इसके 
पश्चात्‌ तिब्बत में हंगेरिया के विद्रान्‌ पण्डित एलेकजेण्डर सोमा- 
कारोसी ने बहुत-से बस्तों का पता लगाया । यह विद्वान्‌ सन्‌ 
१८२० मं बुखारेस्ट से बिना धन श्रौर मित्र के निकला । स्थल में 
पैदल श्रौर जल में नौका पर वह बरगादाद श्राया । वदँ से 
तेहरान शौर तेहरान से एक काले के साथ .खुरासान होते हए 
बुखारा परवा । सन्‌ १८२२ में बह काबल आया, वहो से लाहौर 
नौर काश्मीर के रास्ते लदाखु पर्वा, वहो बहुत दिन रहा । सन्‌ 
१८३१ में व्‌ शिमला मे था । जहाँ वह एक मोटे नीले कपदे का 
दीला-डाला अङ्गा जोकि एड्यों तक लटकता था, श्रौर एक टोपी 
उसी कषे की पहनता था । उसकी डादी कुठ सफेद थी। वह्‌ 


११७ बौद्ध-धमं-साहित्य 


युरोपियनों से दूर रहता शौर सव समय श्रध्ययन मे लगाता था । 
सन्‌ १८३२ में वह्‌ कलकन्ते श्राया, शओरौर 2 विल्सन श्रौर जेम्स 
परिंसेप से मिला । वहां बहुत समय रहकर वह १८४२ में तिब्बत 
को चला; परन्तु मागं ही में दार्जििग मे, ज्वर से उसका देदान्त 
होगया । बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी न दार्जिलिंग मे, उसकी 
कत्र पर एक स्मारक बनवाया ह । इस मह पुरुष ने बौद्ध-साहित्य- 
सम्बन्धी जो कार्यं किया दै, वह्‌ सब वृत्तान्त एशियाटिक रिसर्चेस 
के बीसवें भाग में दिया गया है । इसके पश्चात्‌ तिन्बत से बहुत- 
कुदं मसाला मिला द 1. 

चीन से बौद्ध प्रन्थों के संग्रह्‌ करने का श्रेय श्रद्धेय सोम्युएल 
बील साहब को है । यह्‌ संग्रह जापान के राजदूत ने इगलँड भेज 
दिया था, जो दी सेक्रेद टीचिंग श्राफ दी थौ ट्‌जसेःके नाम से 
प्रसिद्ध दै। इस संग्रह मे लगभग २००० ग्रन्थ हैँ । उसमें वे 
सव मन्थ है, जो भिन्न-भिन्न शताब्दियों मे भारत से चीन गये थे । 
इन पर चीन के पुज्ञारियों की रिप्पियां है । 

इन पुस्तकों क प्रचार लङ्गा मे, ईसा से २४२ वषं पूवं किया 
राया था, श्रौर बे उसी रूप में, पाली-भाषा में वतक उपस्थित 
है । इनका मनन ट्र फासवाल, ओडेन वर्ग, चिल्डसं, स्पेन्स हार्डी, 
राइज डेविड्स, मेक्समूलर, बेवर आदि विद्वानों ने किया है । 

वमा से भी बौद्ध-साहित्य का बडा मसाला मिला है । बिगेन्डेन्ट 
साहवने सन्‌ १८६८ में यह मसाला कट किया था; परन्तु यह 
कितने श्राश्चये का विषय है कि भारतके आसपास कि जहो से इतना 
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भारी साहित्य हमें इस विषय पर मिला, वँ भारत में- जहाँ यह 
महान्‌ धमे जन्मा रौर षन्द्रह-सौ वषं तक जीवित रा-क भी 
मसाला नदीं मिला !! भारत में इस प्रकार बौद्ध-संस्कृति का नाश 
होगया । 

इस भारत के बाहर क देशों से हमे जो बौद्ध साद्ित्य मिला दै, 
उसके दो विभाग किये जा सकते दै- पहला दक्तिणी बौद्ध-साित्य 
श्नौर दूसरा,उत्तरी बौद्ध-साहित्य । यष्ट सादित्य जिस रूप में नैपाल, 
तिब्बत, चीन श्रौर जापान में मिला है, वह उत्तरी श्रौर जो लका 
श्रौर वर्मामें है, वह्‌ दक्षिणी है। उत्तरी साहित्य बहुत विकृत 
श्मौर नवीन है; क्योंकि उत्तर की जातियों ने ईसा की कु शता- 
ब्द्ों के उपरान्त बौद्ध मत को रहण किया था । चीन में बौद्ध- 
धम का प्रचार दसा की पहली शताब्दि मे हृश्रा, श्रौर चौथी 
शताग्ि में यद्‌ राजघर्म बना! जापान में पांचवीं शताग्ि मे, श्रौर 
तिष्वत मे, सातवीं शताष्दि में बौद्ध-धम का प्रचार हुश्रा, इसीलिए 
तिब्बत श्रादि बौद्ध-धमे से बहुत दूर है, श्रौर उसमे कुष्ठ एेसे 
विधान दै, जो बुद्ध को ज्ञात भी नहीं ये । 

इसके विपरीत दक्तिणी बौदध-मत से हमारे लिए बहुत अमूल्य 
साहित्य प्राप्त होता है । दक्तिणीय बौद्धो की पवित्र पुस्तके जो 
श्रिपिटक कटाती षै, ्रौर जो लंका मेंप्राप्त हृद, वे वही 
नियम ह जो ईसा से २४२ वषं पूवं निश्चय ष्टो चुके है । 

अथ से ३० वषै पूवं यह माना जाता था कि बुद्ध की मृत्यु 
ईसा से ४४३ वषं पूवं हरं थी; परन्तु श्रब यह्‌ निय होगया है कि 
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यह महान्‌ पुरुष हसा से ५५७ वपे पूवं जन्मा, श्नौर ईसा से ७७ 
वषं पूवं मरा । उसकी मृत्यु के पीठे मगध की राजधानी राजगृह 
मेँ ५०० भिज्खश्रों की एक सभा हुदै । इन्होनि स्मरण रखने के 
लिए पत्रित्र नियमों को गाया । इसके १०० वषं वाद दुसरी सभा 
हसा से ३७७ वं पूं वैशाली में हुई, जिसका सुर्य उदेश्य उन 
दस प्रश्नों पर निर्णय करना था, श्नौर जिनके विषय भें मतभेद्‌ हो 
गाया था । इसके १३५ वषे पीने मगध के सम्राट्‌ अशोक ने धर्म- 
पुस्तकों अर्थात्‌ पिटको को अन्तिम वार निश्चित करने के किए 
हसा से २४२ वर्षं पूवं एक सभा पटने मे की, जिसका वर्णन ऊपर 
कियाजा चुकाटै। इसी श्रशोक ने श्रसीरिया, मेमीडन श्चौर 
ईजिष्ट मे धमं प्रचारक भेजे थे । उसने ईसा से २४२ वष पूर्वं 
श्रपने पुत्र महेन्द्र को वे ही "पिटकः लेकर लंका भेजा था । लंका 
के राजा तिषा ने बह धमे प्रहण किया था । स प्रकार सा से 
पूवं तीसरी शताग् मे लंका ने बौदध-धमं ग्रहण किया, श्चौर उस 
के १५० षषं वाद्‌ यै "पिटकः लिपिबद्ध किये गए । शस प्रकार 
लंका के पाली "पिटकः मगध के सबसे प्राथमिक बौद्ध-धमं प्रन्थ 
| शौर ईसा से लगभग पम वषं पूवं लिपिबद्ध किये गए है । 
श्रव यह्‌बाततो सिद्ध हुई कि लंकराकेत्रिपिटक, ईसासे 
२४२ षष पूवं के ह । पटने की सभा ने सभी प्रमाणिक प्रन्थां 
को सम्मिलित नही किया था । विनयपिटक में इस घात के प्रमाण 
भी है कि इस पिटक के मुख्य-मुखूय भाग वैशाली फो सभा के पहले 
अर्थात्‌ ईसा के ३५७ षं से श्वभिक पुराने ह क्योकि छन 
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भागों मे दसों प्रश्नों के विवाद का कोई उल्लेख नहीं ह । इससे 
प्रतीत होता ह कि विनयपिटक के मुख्य भाग दुसरी सभा के 
पहले के अर्थात्‌ ईैसा से ३७७ वषं पूर्व के है । 

निश्चय ये तीनों पिटक, बुद्ध की सत्यु के १००-२०० व॑ के 
बाद्‌ ही बनाये गण है; क्योंकि इनमे गंगा की घाटी के हिन्टुश्रों 
के जीवन श्रौर हिन्दु राज्यों के इतिद्टास का वंन दै । साथी 
बुद्ध के जीवन-कायं श्रौर उसकी शि्ाश्रों का श्रधिक प्रामाणिक 
श्नौर कम बनावरी वृत्तान्त भिलता द । बुद्ध के जीवन की वास्त- 
विक घटना, तत्कालीन हिन्द्‌-समाज श्रौर राज-सुत्ता की दशा 
हम जानना चाहें, तो हम इन्हीं श्रिपिटक' के द्वारा जान सकते हैँ । 
ये तीनों पिटक~ुत्त-पिटक' "विनय-पिटक' श्मौर 'श्रभिधर्म-पिटकः. 
के नाम से प्रसिद्ध है । लंका में ये भ्रन्थ पिटारों में रक्खे गए, इस 
लिए इनका नाम "पिटकः रक्खा गया । 

शसुत्तपिटक'-मे वे वातं है, जो स्वयं बुद्ध ने की ह । 

¶विनय-पिटक'-मे भिल्ल श्रौर भिद्धणियों के लिए ्राचरण- 
सम्बन्धी नियम हैँ । ये भी बुद्ध की राज्ञा से बनाये ग है । 

(्यभिधर्म-पिटक- में भिन्न-भिन्न विषयों पर शाखां है, 
अर्थात्‌ मिन्न-मभिन्न लोकों मेँ जीवन की ्रवस्थाश्नों पर, शारीरिक 
गुखो पर, तर््वों पर श्रौर श्रस्तित्व के कारणों पर विचार ह । 

यह्‌ स्पष्टं है कि बुद्ध ने दस साहित्य का प्रचार सवं-साधारण 
की भाषा में किया था । चुल्लुबगं {५। ३३ }.१ ) मे लिखा है-- 
च्छो भिं आर्य ये, ये. ई ये, इनका नाम पमेलु चनौर ठेकुल-था ) 
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न्दत बुद्ध से का~ प्रमु ! इस समय भिन्न.मिन्न जाति श्रौर 
, गोच्रकेलोग मिन्च होगष ह; वे अपनी-्पनी भाषा में बुद्ध के 
वाक्यों को नष्ट करते हँ । स कारण हमे आज्ञा दीजिए, हम बुद्ध 
के वाक्यों की संस्कृत छन्दां मे रचना करें । बुद्ध ने कदा-ह 
भिक्श्रो ! मेँ तुम्दे राज्ञा देता हूँ कि तुम वृद्धं के वाक्यों को 
श्मपनी ही भाषा में सीखो। 
क्या वुद्ध का यह्‌ स्वं उपदेश हम हिन्दी भाषा-भाषी भी 
सने ? त्रिपिटक की सूची यह्‌ टै 
त्रिपिटक (पाली) हीनयान (दक्षिण बौद्‌-सादित्य) 
१--सृत्त-पिटक (भगवान्‌ बुद्ध के निर्माण किये ग्रन्थ) 
(१) दीधैनिकाय (ब्रह्मज्ञान-सुत्त--श्र्थात्‌ बढे-बदे प्रन्थ जिनमें 
३४ सूत्रों का संग्रह टै ) 
(र)मञ्मिमनिकाय(श्रनुमानसुत्तमध्यमग्रन्थ जिनमें १५२घुरै) 
(३) संयुत्त-निकाय (सम्बन्ध-प्रन्थ) 
(४) श्ंगुत्तर-निकाय ( एेसे भ्रन्थ जिनमें कह भाग है, श्रौर 
प्रत्येक भाग का विस्तार एक-एक करके बदृता गया है )} 
(५) खुहक-निकाय (दछोटे-घ्ोटे भ्रन्थ जिनमें पन्द्रह अन्य है 
श्नौर जिनका विस्तार से वणंन यह है ) 
(क) खुदक-पाठ (छोटे-छोटे बचन) 
(ख) धम्म-पद (धार्मिक श्राज्ञाश्रों का संम) ^ 
(ग) उदान (८२ दछ्ोटे-छोरे छन्द जिन भिञ्च-भिन्न समय पर 
बुदधने कहा ) ४ 
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(घ) इति बुत्तक (बुद्ध की ११० बाते ) 

(ङ) सुत्त निपात (५० छन्द्‌) 

(च) विमान वल्थु (स्वर्गीय महिलाश्रों की कथार्णे) 

(छल) पेत वल्थु ( प्रेतो का विषय ) 

(ज) थेर गाथा ( भिचुश्रों के छन्द्‌ ) 

(ऋ) थेरी गाथा ( भिद्धणियों के छन्द ) 

(न) जातक (पूवं जन्मों की ५५० गाथा) 

(ट) निहेस (सुत्त निपात श्रौर सारिपुत्र का भाष्य) 

(ठ) पतिसंमिधा भग्ग (अन्तर ज्ञान विषय ) 

(ड) अपदान (श्रहतों की कथां ) 

(ढ) बुद्ध-वंश (गौतम ब॒द्ध शौर पूवं के २४ बुद्धो का वणन दै) 

(ण) चर्यापितक (गौवम के पूवं जन्मों के सुकृत का वणन दै) 
र्--विनय-पिटक-- 

(श्र) परिवार 

(श्रा) यातिमोख 

(ड) विभंग (पापों श्रौर उसके दण्डां का वणन संम्रह) 
३--भभिधम्म-पिटक-- 

(१) पल्थान (्रस्तित्ववाद्‌ विषय) 

(र) धम्म-संगणी (भिन्न-भिन्न लोकों में जीवन की दशाश्रों 

, का वणेन) 
(३) धातु-कथा (त्वो का षणन) 
(४) पुम्गल-परणत्ति (शारीरिक गुणों का विष) 
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(५) विभंग (शाल्लाथं की १८ पुस्तकों का संग्रह) 

(£) थमक(परस्पर अनुकूल यौर प्रतिकूल विष्यो का वणन) 

(७) कथावत्थु (विवाद्‌ के १००८ विषय) 

(८) मिलिन्द्‌ वन्द्‌ 

महायान का साहित्य उत्तरीय बौद्ध-साहित्य है । श्रौर इसका 
सम्पादन ईसा की पहली शताब्दि मे शकराज कनिष्क के काल में 
किया गया था। इस राज्यने जालन्धर मे ५०० भिच्खुश्रों की 
चौथी सभा बुलाई थी, जो आचायं पूणक श्रौर वसुमित्र की श्रध्य . 
तामे हुई थी । इन्टोनि पाली त्रिपिटक के श्राधार पर उसकी 
स्वतन्त्र टीकारूप ३ श्रेणी के साहित्य का निर्माण किया, जिनके 
नाम-सूत्र उपदेश, विनय-विभाषा श्रौर श्रभिधर्म-विभाषा है। इन 
में श्रभिधमे-िभाषा-परंथ काल्यायनिपुत्र के श्रभिधमं ज्ञान प्रस्थान 
शाख की टीका है, जो पाली श्रमिधर्म पिटक की टीका हे । यह 
परन्थ कनिष्क से १०० वषं पूवं यानी बुद्ध-निर्वाण के ३०० वर्ष 
थद्‌ बन चुका था । इस प्रकार बौद्ध-धम-मन्थों को संस्कृत रूप 
देने का श्रेय कनिष्ककोष्टीहे। 

इसी साहित्य में प्रख्यात्‌ वौद्ध-दशनवाद्‌ है । इसके चार भद्‌ 
है--सौमान्तिक, बैभार्षिक, योगाचार अनौ माध्यमिक । 

१- सौमान्तिक दशन--श्रान्तरिक जगत्‌ को स्वीकार करता 
है, बाष्यजगन्‌ को श्रनुमान से मानता है । राजगृह मे पहली परिषद्‌ 
जो हुई थी, उसके निणेय को “थेरावाद्‌' नाम दिया गया है । उसी 
के सिद्धांतों के श्राधार पर इस दशन की रचना हुईं है । वैशाली की 
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दूसरी सभा के निर्णीत सिद्धान्तो को महासांधिक वाद्‌" कहा गया 
है ; उसे गौणरूप से यह दर्शन स्वीकार करता है । बौद्ध सम्प्रदाय 
मे इसे बाह्याथीस्थिरवाणी' कहा गया ह । इस दशन को प्रार- 
म्भिक रूप देनेवाला कनिष्क-कालीन धर्मोत्तर का उत्तरधमं नामका 
श्राचायं था; किन्तु चीनी यात्री हृएनसोंग के मतमें इसका 
श्राचार्य तक्तशिला का प्रसिद्ध श्राचायं शौर प्रवतंक कुमारलन्ध 
था, जोकि नागान शौर श्रश्वधोष का ` समकालीन था । श्रीलब्ध 
श्राचार्यं ने सौमान्तिक प्रंथ विभाषाशाख लिखा है । 

२्-वैभार्षिक दर्शन--बाह्य श्नौर श्रान्तरिक जगत्‌ को मानता 
हे, श्रौर प्रायः टीकाश्चों पर निर्भर करने से वैभाषिक नाम पड़ा । 

३--योगाचार-- विज्ञानाद्रैतवादी, केवल क्ञान दी को मान्य 
करता है ! ३०० ईसवी में इसकी रचना हृ है । 

४-माध्यमिक--शून्याद्वैतवादी । नागाजंनसिद्ध इसके प्रव- 
तंक है । इसके सिद्धान्तो का वर्ण॑न्‌ प्रज्ञा-पारमिता मे भी मिलता 
हे । इस साहित्य की सुची यह है- 

महायान साहित्य ( संस्कृत ) 

१-सूत्र उपदेश, २--विनय विभाषा, ३--श्रमिधमं विभाषा। 

पाली त्रिपटिक का विषय स्वतन्त्र दंग से संस्कृत में सम्पादन 
किया गया है । 

नवधम- 


१--अष्ट सहस्र का परकञापारमिता (८ हच्ञार कोक साघुचायं) 
र-पर्डःन्युह्‌ 
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३--दश भूमीश्वर 

भर-समाधिराज 

५-लंकावतार सूत्र 

&--सद्धमे पुण्डरीक 

«तथागत गुह्यक 

८-ललित विस्तर ( बुद्ध-चरित्र } 

६--सुबणं प्रभास । 

बोद्ध-दर्शन-- 

१--सौमान्तिक दशंन--(१) विभाषा शाल । 

२्-वैभाषिक दर्शन-(९)कात्यायनिपुत्र-्रभिधर्मज्ञान प्रस्थान 
शाख, (२) श्रभिधमे महाविभाषा शाख, (३)संघमद्र-न्यायानुसार 
शाख का कोशकारक्र शाख । 

३--योगाचार-(१)लंकावतार सूत्र, (२) महासमय सृत्र, (३) 
बोधिसत्वचरया निर्देश, (४)सप्तदश भूमिशाख योगाचार । 

४-माध्यमिक--(नागाज्न (माध्यमिककारिका), (र)बुद्ध- 
पालित ( मूल मध्यमवृत्ति ), (३) आरादेव ( हस्तवल् ), (ध)भन्य 
( मध्यम हृद्यकारिका }, (५) कृष्ण ( मध्यम प्रतीच्य समुत्पाद्‌ ),. 
(8) चण्डकरीतिं ( माध्यमिक वृत्ति ), (५) जपानन्त { माध्यमिकाव- 
तार टीका ), (८) नागाजंन ( मूल माध्यमिक वृत्ति अक्रतोमय ), 
(£) ध्म-सं्रह्‌ । 

लल्लित विस्तर को वौद्ध-साहित्य मे महत्वपूरं माना गथा है । 
बुद्ध ने बोधि-इत्त के नीचे बैठकर बुद्धत्व प्रप्र करके जगत्‌ का 
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उद्धार करने के लिए जब अपना उपदेश प्रारम्भ किया था, तवतक 
का वुद्ध का जीवन-चरित्र इम पुस्तक में दिया गया है । इस पुस्तक 
के ब्रहुत-से श्रंश गमय श्रौर शेष सव पद्य मेह । इसमें २७ 
परिवर्तन द । इसकी भाषा को हम शुद्ध संस्कृत नदीं कष सकते । 
कु विद्वान इसे गाथा-संस्कृत कहते हँ । इसमें बद्ध का जीवन 
श्रालंकारिक रीति से लिखा गया दै । इसमें बहुत-सी चमत्कारपूणं 
बाते बताई गई ह, इसलिए रेति्ासिक दृष्टि से हम इसे महत्वपूशं 
नहीं कट सकते । इसके लेखक का भी काल निश्चित नदीं है । इस 
की रचना ईसा के प्रारम्भ की दै । जर्मनी से इसका एक संस्करण 
लेफमेन ने प्रकाशित किया है । 

बुद्ध-चरित्र बौदध-सादित्य का एक दूसरा महत्वपृशं प्रन्थ दै । 
इसका लेखक श्रश्वधोष दै । बौद्धो मे ्रश्वषोष नाम के करई पंडित 
हो चुके ह । लेकिन इस विद्धान्‌ ने जो रचना की है, बह ईसा की 
पहली शताष्ि की ह रौर वह्‌ काश्मीर के राजा कनिष्क की राज- 
सभा का पर्डित था । यह प्रन्थ कालिदास की रोचक शैली में 
लिखा गया है । रघुवंश श्रौर कुमारसम्भव के मोको के साथ इस 
कासादृश्य द । इसे बुद्ध का चरित्र काञ्यकी टृष्टिसे बहुत 
सुन्वर श्रौर रोचक लिखा गया है । श्रश्वधोष ने श्रौर भी बहत-से 
भ्रन्य किख द, जिनमे सौन्द्रनन्द, सूत्रालंकार, श्रदधोन्पाद्‌, शारी- 
पुत्र प्रकरण, श्चभिधमं विभाग, गर्डीस्तोत्र श्रादि बहुत प्रसिद्ध है । 

स्वर्गीय प्रोफेसर कोवेल ने वुद्ध-चरित्र का एक बहत सुन्दर , 
संस्करण प्रकाशित किया था । 
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बौद्धो मे श्वदान-साषटित्य की बहुत प्रशंसा है । श्रवदान का 
श्रथ है, उदात्त श्र्थात्‌ पराक्रम का कार्यं । इस लम्बे-चौडे सातय 
मे वुद्ध के इस जन्म श्रौर पूरवं-जन्म की कथा है । ये कथाएं 
बहुत ही श्राश्च्यजनक हँ । इसमें श्रवदानशतक, दिव्यावदान, 
रूपवती-श्मवदान, कल्पदरुम-श्रवदान, द्वारविंशत्यवदान, भद्रफला- 
वदान, विचित्रकणिकावदान, सुमगधावदान, भ्रवदानकल्पलता, 
ज्रतवन्दमाला, जातकमाला (बोधिसत्वावदान) श्रादि भ्रन्थ बहत 
प्रसिद्ध ह । इनमें से बहत से प्रन्थ श्रभी तक प्रकाशित नहीं हए 
ह । बोधिसत्वावदान का लेखक श्रायंशूर है । इस प्रन्थ को हार- 
बड श्रोरिएन्टल सीरीज मे एच० कन साहब ने प्रकाशित किया 
ह । श्रवदान कल्पल्लता का कुठ हिस्सा रायबहादुर शरशनद्रदास 
ने बंगाल्ल एशियाटिक सोसाहटी द्वारा प्रकाशित किया दै । 

महायान बौद्ध-साहित्य के जो नव धम हमने उपर गिनाये हैँ 
श्रौर जिनमे से ललित विस्तर का वणन हम पीछे कर चुके है । 
सद्धर्म पुरुडरीक सन्‌ १६०८ में रूस के सेर्टपीटसं वग के “वीकली 
श्रोथेका बुद्धिका? नाम की प्रन्थमाला में प्रकाशित हुश्रा थां। 
जिसका श्च॑परजी श्रलुवाद्‌ एव० कणं साहब ने सेकेर्ड-बक्स नामक 
परन्थमाला में प्रकाशित किया है । इस कथा मे श्रवलोकितेश्वर, 
श्रमिताभ श्रौर मंजुश्री श्रादि भिन्न-भिन्न रूपों की कल्पना की 
जाती द । श्रौर इसके वणन श्रौर गाप्र कीलेन के लिए गरड, 
करण्ड-वयह्‌, सुखावती-व्यूह रादि पुस्तकों की रचना की मह है । 
लङ्कावतार मे शाक्य मनि बुद्ध के साथ लंकाधिपति रों की 
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. भटका वर्णन] रावण वुद्ध से धर्म-सम्बन्धी श्रनेक प्रश्न 
करता दै ओर बुद्ध उनका उत्तर देता दै । वह्‌ उत्तर वौद्ध-धमं की 
योगाचार-शाखा क सिद्धान्तो से मिलते हृए है । इसमें सांख्य, 
वैशेषिक, पाशुपत श्रादि मतों का विवेचन किया गया है । इसमें 
एक भविष्यवाणी की गई है कि बुद्ध की मृत्यु के १०० वषं पश्चात्‌ 
व्यास उत्पन्न गि श्रौर वह महाभारत की रचना करेगे । तत्प- 
श्चात्‌ पारडव, कौरव, नन्द्‌, मोयं, गुप्त ओर. स्लच्छ-वंश ॐ 
राजा उत्पन्न होगे । 

माध्यमिक शाखा मेँ सबसे प्रवल श्राचायं नागान हृष ह } 
यह्‌ ई० सन्‌ की दूसरी या तीसरी शताब्दि मे दक्षिण भारत में 
हुए है । उन्दने माध्यमिक-कारिका. धर्म॑-संग्रह श्रादि प्रन्थ लिखे 
है । इस विद्धान्‌ ने संस्छृत-सादित्य के प्रमृख अन्धो का बौद्ध-धरममं 
के प्रन्थों मे समावेश किया है| 

हीनयान सम्प्रदाय पाली भाषा का अति प्राचीन माननीय 
सिद्धोव दै । जिसमे हम बता चुके हैँ किं त्रिपिटक का संग्रह बहुत 
महत्वपूरण दै । यह्‌ त्रिपिटक कोई एक पुस्तक का नाम नही, किंतु 
बहुत-सी पुस्तकों का संग्रह्‌ है । जेन-धरम मे जो श्राद्र ्रागम शाखं 
काट नौर दिन्टुर्ओमे जो वेदों काद, बौद्धो मेंभी वही ्ाद्र 
त्रिपिटक कराह । कुल त्रिपिटकके प्रथ महाभारत के तिगुने ्राकार 
के शोगे । इन सत्र प्रथो का संह कव हुश्रा, कैसे हना चनौर 
किसने किया, यह सब बताना कठिन है । कहते ह, इनकी रचना 
पाटन्लीपुत्र में हई । रौर इसके बाद्‌ जब महाराज श्रशोक. का 
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पत्र महेन्द्र बौद्ध धमे के प्रचार के लिए लंका गया था तव इसको 
वह्‌ अपने साथ ले गया था । स्मरण रहे कि इन भरन्थो में राजगृह 
श्नौर वैशाखी की सभां का तो वणन दै, पर पाटलीपुत्र म हुईं 
सभा का उल्लेख नदीं ह । सम्भव द कि इन दोनों सभाश्रों के 
मध्य में इनकी रचना हई हो। इसमें तो कोई शक नहीं कि 
तरिपिटक के बहुत से अंश बहुत प्राचीन ह लेकिन वहृत से श्र्वा- 
चीन भी दह। इनका श्रनुवाद्‌ चीनी, जापानी, सिंही मौर बर्मी 
भाषा में हरा ह । कुच लोगों का मत है कि पहले दो ही पिटक थे 
सुत्त पिटक श्रौर विनय पिटक । सुत्त पिटक के ५ निकाय हँ उसमें 
बुद्ध ने जो उपदेश श्रपने शिष्यो को दिया दै वह्‌ प्रभोत्तर के रूपमं 
दै। बुद्ध नौर उसके शिष्यो मे जो परस्पर वाद्‌-विवाद्‌ श्रौर प्रभोत्तर 
हृ है, उनका बरावर इसमें संग्रह किया गया है । ये प्रञनत्तर श्रौर 
सम्बाद्‌ बहत गहण दँ । इनके एक-एक सूत्र पर एक-एक व्याख्यान 
श्नौर एक-एक ग्रन्थ लिखे जा सकते हँ । दीं निकाय में दीं 
अर्थात्‌ बड़े लम्बे सम्वाद्‌ हैँ । ममिफम-निकाय मे मध्यम श्राकार 
के सम्वाद्‌ है । संयुक्त निकाय में एक ही विषय पर भिन्न-मिन्न शिष्यं 
के साय हुए सम्बादों का संप्र दै । ्रंत्तर निकाय में बौद्ध-धमं 
के मानस शास्त्र तथा नीति शास्त्र के सूत्र बने हृए सम्बाद ्रलग 
किये गये ह । श्रगुत्तर निकाय सव निकाय से वदा दै । सुद्‌ निकाय 
मे होटे-ोरे सम्वाशं का समावेश दै । इसके १५ श्रन्तर्विभाग 
किए गए दै खुदक पाठ, २ धम्मपद्‌, ३ उदान, ४ इतिबुलक, 
४ सुत्त निपात, & विमान वत्थु, ७ पेत ल्यु, = येर गाथा, & येरी 
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गाथा, १० जातक, ११ निदेश, १२ परिसंभिदामम्ग, १३ अवदान, 
१४ बुद्धवंश, १५ चरिया पिटक । 

खुदक पाट-यह्‌ चोटी पुस्तक नये भिह्लच्चों के लिए है। 
इसमें मनुष्य देह कौ रचना, अस्थि, मज्जा, स्नायु आदि इ 
विषयों पर थोद्धी-थोड़ी चर्चां की गई दहै । 

 धम्मपद्-में धार्मिक ्ओौर नैतिक विषय के ४२३ श्लोकों का 

संग्रह किया गया दं । सब श्लोक बौद्ध धर्मानुसार नीति ्रौर 
संयम क २६ विषयों मे विभाजित कर दिए गण्‌ हैँ । श्रौर भत्येक 
विषय मं १० से २० तकं श्लोक दँ । इसमें बहुत से श्लोक मदा- 
मारत ओर मनुस्मृति के भी हैँ । इसमें मन्थ की एक प्राचीन दीका 
भी है जिसमें प्रत्यक श्लोक पर एक एक घटना लिखी गरईद।ये 
घटनाएं सरल पाली भाषा में लिखी हई रौर बहुत रसमयी दै । 
प्राचीन काल में नालन्दा, विक्रमशिला चादि २ स्थानों मे जो पाठ- 
शालाएं थीं उनमें अध्ययन करनवाले विद्यार्थी, गिरीकन्द्राश्नों 
तथा विहारो में रहनेवाले बौद्ध भि श्नौर भिद्धणी, संसारी श्रौर 
विरक्त सब एक ही रीति से भ्तिपूवंक इस प्रन्थ को पदृते थे । 

उदान-मं उन बातों का वंन है किं जब बुद्ध बहुधा किसी 
दृश्य या अद्भुत वस्तु को देखकर एकाएक प्रसन्न दो उठते थे । उस 
समय उनके मुख से कुद न-कुञ् कान्यमय सरस शब्द्‌ निकल 
पड़ते थे । उनके शिष्यगण॒ उन वचनो को लिख लिया करते थे । 
उदान में इस प्रकार के ८२ बचनों का संप्रह है । 

इतिबुत्तक के विषय मे प्रो° रीज उविद्स का कना है कि 
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यह्‌ म्रन्थ ३० सन्‌ से ४०० वषं पूर्व का दोगा इसमे बद्ध के १२० 
वचनों का संग्रह है । 

स॒त्तनिपात--इस पुस्तक में ५० सूत्र दिये गये हैँ जो छन्दोबुद्ध 
ह । उनके ५ विभागरहै। 

विमानवल्धु ओर प्रेतवत्थु इन दोनों में स्वगं-नकं तथा प्रेत 
सम्बन्धी वाते है । 

थेर गाथा तथा थेरीगाया-येर अर्थात्‌ स्थविर बृद्-पुरुष 
मौर थेरी बृद्ध-भिद्धणी को कहते हैँ । इस पुस्तक में ब्द्ध-भिच्ल 
श्मौर भिच्धणियों के काव्यो का संग्रह्‌ ह श्रौर उनकी जीवन कथा 
भी दी गड है । इस पुस्तक से बुद्ध कालीन खी-पुरुषां की दिनचर्या 
का ठीक-ठीक दिग्दर्शन दोता दै । 

जातक--कथा में जन्म सम्बन्धी कथाए है, जिनमें श्रधि- 

कांश बुद्ध के पूव जन्म से सम्बन्ध रखने बाली है जो उसने 
प्रसंगवश श्चपने शिष्यां को सुनाई थीं । मालुम होता है किये 
कथां बुद्ध के समय श्मौर बुद्ध के वाद्‌ मी बहुत प्रचारित हृद र्थी 
श्मौर सची, अमरावती ्रादि स्थानों में तो इन कथा के श्राधार 
पर चित्र तैयार किए गए हँ । चीनी यात्री सादीयानने भी इस 
पुस्तक का अ्रपनी पुस्तक मे जिक्र किया है । इस पुस्तक मे उत्कृष्ट 
नैतिक विचारो को कथा के रूप में पेश किया गया ह । 

निहेश-- यद सूत्र निपात" म्रन्थ की टीका मात्र है । 

परिसंभिदाममग--इसमे बौद्ध अतो की दिव्यदृष्टि के विषय 
में लिखा हुश्ा है । 
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श्रपादान--इसमें अर्हतो के चरित्र दिप गये है । 

बद्धवंशः--इस प्रन्थ मे बुद्ध ओौर उसके पटले ए २४ वृं 
के जीवन चरित्र दिए गये है। 

चरिया पिटक--इसं पुस्तक मे बुद्ध के चौँतीस पूवं जन्मों 
का वणन किया गया ह । यह भ्रन्य ब्रहुत ही श्रपूं हे । सुतपिटक 
मे इतनी दी पुस्तकों का संग्रह्‌ दै । 

विनय-पिटक में श्यो के पालन करने योम्य नियमों का संग्रह 
हे । इनमें प्रधान पाँच प्रन्थ ह--१ पारालिक, २ पाचिति-यादि, 
ये दो प्रन्थ मिलाकर 'ुत्तविभङ्गः नामक विभाग बना है, इसमें 
प्रायश्चित्त के नियम है) ३ महावग्म, # चुज्ञवग, (ये दो म्रन्थ 
भिल्लाकर 'स्वग्धकः नामक विभागवना द |) श्रौर ५ परिवार पाठ 
अर्थात परिशिष्ट । इनके वाद्‌ “भिक्ु' भिक्ुणी पातिमोक्ख 
नामक भ्रन्थ द । इसमें बौद्ध साघु श्रौर रूाधवियों के दोषों का 
वणन श्रोर उनऊ प्रायश्चित्त के नियम हैँ । 

अभिधम्म पिटक-में बोद्धा के तत्वज्ञान का विवेचन है। 
इसमे ये छ्राटी-दोटी सात पुस्तकं हैः--१ धम्मसंउणी, २ विभंग, 
३ धातुक्था, ४ पुम्गल पञ्जति, ५ कथावल्थु, & यमक, ७ पट्रान ये 
पुस्तके अत्यन्त कठिन श्मौर नीरस है । 

इसके सिवाय पाली माषा मे श्रौर एेसी पुस्तके है, जो इस 
सादित्य से अलहदा है । इन सव में मुख्य वे दै 

महापरिनिव्वाण सुत्त-- इसमें बुद्ध के अन्तिम तीन महीनों 
को दिनचर्यां दी गर दै । इससे बौद्ध-धमं के सुख्य-मुख्य तत्त्व, 
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तत्कालीन आचार-विचार, समाज नीति आदि ्रनेकों बातो का 
च्छा पता लगता है । 

भिलिन्द्‌ षन्द्ो-मे काबुल के राजा मिलिन्द तथा बौद्ध 
सन्यासी नागसेन का धमं विषयक सम्बाद्‌ द । बहुत से विद्वानों 
कामत दै कि यह प्रन्थ इसा से २०२ वपं पहले का बना हन्ना 
ह| 

दीपवंश श्रौर महावंशः-ये दो प्रन्थ ई= सन्‌ की चौथी या 
पांचवीं शताब्दी में लिखे हृए सिंहल द्वीपके प्रसिद्ध भ्रन्थ हैँ । इनमें 
सीलोन का इतिहास द । महावंश नामक म्रन्थ महानाम नामक 
एक सहली परिडित का लिखा हुश्या द । इसके १०० च्रध्याय है । 
इसके ३७बे श्रध्याय मे बुद्ध घोष का चरित्र है । इस बुद्ध भष का 
लिखा विशुकि मग्ग नामक साहित्य, दर्शन, विज्ञान; इतिहास 
श्रादि श्रा श्रूं भण्डार है । इसको बुद्धघोष का समकालीन 
बताया जाता हे । 

ललित विस्तर, वुद्धचरित्र, सद्धमं, पुख्डरीक आदि कितने ही 
अन्धो का चीनी तथा तिव्बतो भाषाश्रों मे अचुवाद्‌ हृश्नाहै। 
इन्दी सब भरन्थों के ्ाधार पर कु नर पुस्तके मी लिखी गई हैँ । 
तिब्बत में एक रत्नराज्ञ नामक भिज हृश्रा है उसने एक बहुत 
महत्वपूरण भ्न्थ लिखा दै । “क्याँग-र'-नामक तिब्वती भरन्थ-संम्रह में 
“ग-छेद्‌-कोल्ह' नामक एक न्थ है जो अभी तक अप्रकाशित है । 
भ्रो० रीज डेविड्स का कहना है कि संस्कृत के महामिनिष्करमण 
सूत्र” नामक भन्थ का चीनी भाष में अ्रनुवाद्‌ ईं सन्‌ की.खठी 
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शताब्दी मे हुत्रा है । ललित विस्तर के चार च्ननुवाद्‌ चीनी भाषा 
मे हु ह । ्नन्तिम श्रनुवाद्‌ श्वान वंशके राजा की देख-रेल में 
६० सन्‌ की तीसरी शताब्दी में हुच्रा था । 

अश्वघोष के वुद्ध चरित का चीनी अनुवाद धम॑-रक्तक-नामक 
बौद्ध पणिडित ने ई० सन्‌ की पांचवीं शताब्दी में किया था | 

लगभग इसी काल में (लंकावतार' का चीनी श्रनुवान सुंग- 
वंशीय राजा की देख-रेख में गुणभद नामक परि्डित ने किया था 
महापरिनिव्वाण सुत्त, जातक निदान महावंश आदि ग्रन्थों के 
अनुवाद्‌ भी चीनी भाषा में हो चुके है ! वजच्छेदिका नामक भरन्थ 
जापानी बौद्धो का बड़ा पूजनीय प्रन्य है जापान में अव भी वौद्ध- 
धमे के श्रनेकों प्रन्थ है । बमां मे मल्ल्गवत्त॒ नामक एक भ्नन्थ 
बहत ही प्रसिद्ध है । यद्‌ एक पाली प्रन्थ का अ्रनुवाद्‌ है । 
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जिस समय बुद्ध का जन्म हृश्मा उस समय राजनैतिक श्रौर 
सामाजिक दशा बड़ी विचित्र थी । तमाम देश भर में श्नन्ध-बिश्वास 
फैले हुए थे । श्रौर वतमान से लोगो को अनिच्छा श्नौर धृणा पैदा 
हो गई थी । लोग इस प्रकार के महापुरुष की श्रावश्यक्ता सममते 
थे कि जो उनको ठीक मार्गं पर चलावे, जोकि उनके मनको शांति 
पहचावे, समाज के सामने जिसका जीवन च्रादशं हो । 

इस समय भारतवषं तीन भागों में र्वेटा हृश्रा था। (१) 
मादिश्मती के श्रनुसार एक हिमाचल से विंध्याचल के बीच का देश 
जोकि सरस्वती के पूव श्रौर प्रयाग के पश्चिम मे ह । नौर जोकि 
मध्यदेश कहलाता था। (र)इस मध्यदेश के उत्तर का भाग उत्तरा-प्रथ 
कदलाता था श्रौर (६) दद्तिण का भाग दक्निणा-पथ कहलाता था । 

उस समय देश मेँ १६ बड़े-बड़े राज्य थे । ये राज्य वास्तव 
मेँ देश के नाम न्ही,बल्कि जातियों के नाम थे श्रौर वाद्‌ मेँ उनकी 
जातियों के नामपर ही देश के भी नाम पड़ गये । 

ये प्रत्येक राजा स्वतन्त्र ये । श्रौर उनपर शासन करनेवाली 
कोई भी प्रबल शक्ति नहीं थी । 
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(% ग राज्य-जिसकी राजधानी वतंमान्‌ मागलपुर के पास 
चम्पापुरी थी। 

(२) मगध राज्य--जिसकी राजधानी राजग्रह्‌ थी,जोकि पटना 
से ४० मील पर है । 

(३) काशी राज्य--जिसकी राजधानी बनारस (काशी ) थी । 

(४) कोशल राज्य--इसकी राजधानी श्रावस्ती नगरी थी, जो 
किं गुदा श्रोर बिहार ज्जिले की सीमा पर थी इस समय जहाँपर 
सहित श्रौर मादेत नाम के दो प्राम हँ वहां थी। 

(५) मोजियों के राज्य--की र.जधानी विशाला नगरी थी । 

(&) चेदयो का राज्य--वुन्देलखण्ड में था । 

(७) बन्स्य राज्य--की राजधानी कौशाम्बी थी जोकि वर्तमान्‌ 
इलाहावीाद के श्रासपास थी । 

(८) कूरश्रं की राजधानी दिल्ली के श्रासतपास इन्द्रमस्य 
थी। 

पांचाल राज्य के दो हिस्से थे-उत्तरी पांचल राज्य श्नौर द्तिणी 
पा्नाल राज्य । 

(£ )उत्तरी पांचाल्न राज्य की राजधानी । 

(१०) शौर दक्षिणी पांचाल राज्य की राजधानी क्रन्नोज थौ । 

(११) मत्स्य राज्य में वतमान अलवर, जयपुर श्रौर भरतपुर 
राज्यों के हिस्से ये । 

(१२) शूरसेना की राजधानी प्राचीन मधुरा थी । 

(१३) अ्रसमुख राज्य की राजधानी पोतनकनगर थी 1 
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(१४) श्रवन्ति की राजधानी माहिष्मती थी । 

(१५) गान्धार राज्य की राजधानी तक्तशिला थी । जोक्रि 
वर्तमान रावलपर्डी के पास थी । 

(१६) कम्बोज राज्य के विषय में मत भेद है । कु लोगों का 
कहना ह कि वर्तमान तिव्वत ही कम्बोज राञ्य था । 

ये सब राज्य आपस में लड़ा करते थे राजनैतिक स्वतन्त्रता 
काभाव लोगों मे फला हंश्रा था | प्रवयेक नगर च्यौर प्राम श्रपना 
भ्रबन्ध अपन हाथों करते थे। 

उत्तर भारत में उस समय प्रजातन्त्र राज्य भीथा।येसवब 
प्रजातन्त्र गोरखपुर आदि भ्रान्तो मे यानि विहार में फैल हए थे। 
इन स में महत्वपूं राञ्य विदेद्‌, लचवियों का राज्य है । विदेह 
श्रौर लघवो श्राप में मिल गये थे । श्रौर मिलकर वह विल्नी 
कटहूलाते थे । 

शाक्यो का राज्य उत्तर से दक्षिण तक फला हृश्रा था । उनकी 
राजधानी कपिलवस्तु थी । इनके कुल राज-काज एक-एक बड़ी भारी 
समा के श्राधीन थे । प्रत्येक वृद रौर जवान अपने राज्य के प्रबन्ध 
मेँ भाग लेते थे । सब लोग एके सभापति को चुनते थे । बह राजां 
कटलाता था । विजियों के प्रजा-तन्तर में आठ भिन्न-मिन्न जातियों 
सम्मिलित थी । लद्धवी तीन लोगों को चुनकर उनके हाथ में राज्य 
सप देते थे । उनकी एक महासभा थी जिसमें कि सब लोग शरीकं 
हो सकते थे ¦ इन सभासदों की संख्या ७७०७ दी गई है । इस 
सभाकेजो सभासद होते थे वह्‌ राजा ` कदलाते थे ।! वह केवल 


बड श्रौर बौद-धमं १३८ 


क्रानून बनाने मे राय ही नहीं देते थे किन्तु उनपर सबको श्रमल 
करवाते ये । इन प्रजा-तन्त्र राज्यो का बुद्ध के जीवन पर वड़ा भारी 
प्रभाव पड़ा । बुद्ध शाक्यो फे प्रजातन्त्र पैदा हूए थे । उनके पिता 
शुद्धोधन इस प्रजा-तन्त्र के मुखिया थे । 

बुद्धने जव श्पने भिद्ध-संघ का संगठन किया तव उसको इन 
राज्यों से बड़ी भारी सहायता मिली थी । 

बुद्ध के दले श्ार्यो में बड़ा मारी मत मेद्‌ था । लेकिन उस 
समय सत्रियो का दजां सवसे श्रेष्ठ था उनका मान भी बहुत अधिक 


“ था। उनके वाद्‌ ब्राह्मणों कादर्जाथा। ओौर ब्राह्मणों के वाद्‌ 


वैश्यं का श्रौर फिर शूद्रो का । बोद्ध श्रौर जैन प्न्थो मे चत्रियों के 
उत्कर्षं का बहुत वर्णन द । यद्यपि ब्राह्मणों के भ्रन्थों मेँ जो किं 
लगभग उसी काल में बने हुए है, ब्रह्मणो का दां सवसे बड़ा 
बताया गया दै । लेकिन बौद्ध ग्रौर जनिय के मन्थो को देखने से 
इस बात का भेद खूब खुल जाता है । 

इससे ५००-६०० वषे पूवं ब्राह्मणों मे श्रौर स्त्रियं मे बड़ा 
भारी संघशं हुश्रा था । दोनों एक-दुसरे से बद्‌ जाना चाहते ये । 
इस समय जो बौद्ध श्रौर जैन भ्रन्थ लिखे गये उने ब्राह्मणों का 
खण्डन श्रौर स्त्रियों का पज्ञ लिया गया था । इसमें तो कोई शक्र 
नही, कि उस समय त्रिय विद्या, वुद्धि, बल, तप श्रौर तेज में 
ज्मो से बहत गे वद्‌ गए ये । जैनियों के कल्प-सूत्र नाम के 
भ्रन्थ में तो योक लिखा हुश्रा है कि अहित जैसे महापुरुष 
जद्यण जाति, वैश्य जाति, जैसी नीच जातियों मे पैदा नहीं होते, 
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श्रित, तीर्थकर या बुद्ध का जन्म तो स्त्रिय जैसी महान्‌ जाति में 
ही हृश्रा है श्रौर दोगा । जातक अन्थों मे रौर भी शरनेक जातियों 
का वर्णन मिलता ह । जातक कथाश्रों के पदुने से मालूम होता दै 
किं उस समय अद्भूत भी थे श्रौर उनके साथ बुरा व्यवहारभी 
करिया जाता था | । 

एक जातकं भ्रन्थमें लिखादै किएक वार ब्राह्मण श्रौर 
वैश्यो की दो शियाँ नगर के फाटक से बाहर निकल रदी शीतो 
रास्ते में उनको दो चाण्डाल मिले । बे उनके दीखने को श्रपशकुन 
मान घर को लौट गई । इसके बाद लोगों ने उन चाण्डालो को बुरी 
तरह पीटा शौर उनकी खूब दुरति बनाई । 

मातङ्ग जातक श्यौर सद्धम जातक को देखने से भी यह पता 
चलता दै कि उस समय अद्वूतों के साथ बढ़ बुरा बरताव किया 
जाता था । इसलिये बुद्धने ज्यों ही अद्भूत श्रौर नीच जातियों को 
श्मपने मत में लिया श्रौर उनको बड़े-बड़े जिम्मेदार तथा सम्मान 
के पदों पर नियुक्त किया तो सब जनता बुद्ध ॐ पीये हो गई । 
इस समय भी जाति विरोध तथा कटरूरता थी किन्तु एक दूसरी 
जाति के अन्द्र विवा हो जाताथा | ओौर इस तरह के विवाहं 
म जो सन्तान होती थी वह अपन पिताके पक्त में गिनी जाती 
थी । परन्तु लोग दूसरे वणो की अपेक्ता अने वणं मे दी विवाद 
करना अधिक पसन्द्‌ करते थे । इस समय लोग इतर जाति के 
श्मौर इतर वर्णो के भी काम करते ये । ब्राह्मण खेती करते थे । खाती, 
माली तथा दर्जी ्रादिकामी काम करतेथे। कतत्रिय लोगभी 
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सब तरह्‌ के काम करते थे । एक कषत्रिय का तो यदाँतक वणन दै 
कि वह कुम्हार काकाम करता था। 

बुद्ध के जन्म के समय सवसे बी भयानक बात तो यह # 
किं यज्ञ मे पशु वध होता था । यज्ञ जैमे सखवार कमं में यज्ञ वे 
को पशुर््रोकं खनसे लाल क्रिया जाता था । यह इस श्राशय स 
नहीं किया जाता था किं यजमान का इससे कुच भला हो । किन्तु 
यह्‌ पुरोहितो का त्रास काम था श्रौर वह्‌ यजमानो को यज्ञ करने 
के लिये उत्साहित करते थे } विना दान नौर दक्तिणाके यज्ञ श्रधूरा 
समभा जाता था। तमाम समाजमें क्म कार्ड के बनाये हुए 
श्राडम्बर फैले हए थे। लोग श्रन्धेरे मेये श्रौर वह्‌ एक प्रकाश 
को चाह रहे थे । यज्ञ के कत्ता का प्रभाव समाज पर बहुत बुरा 
पड़ता था । एक तो पशु-वध से लोगों के हृदय करर नौर कठोर 
वनते जय रहे थे । इन यज्ञो मे बहूत-सा ध्न नष होता था । ब्राह्मणों 
को बड़ी-बड़ी दक्तिणरे दी जाती थां । स्वरे, चाँदी ्रादि दानमे 
दिय जाते थे । बहत से यज्ञ देसे होते थे कि जिनमें साल-साल मर 
लग जाता था शौर उनमें हजार-दजार आदमी रहते थे । इसलिए 
बदे-वद़ धनवान्‌ ही यज्ञ करा सकते ये । चकि यज्ञ दी एक महान्‌- 
धमै समस्ता जाता था इसक्लिये दीन-दीन,दरिद्री, निर्धन, कंगालों 
के लिये धर्म के तमाम शिष्टाचार बन्द्‌ थे } 

यज्ञ के अलावा दुसरा अन्ध-विश्वास यह्‌ फैला हुश्रा था-कि 
योगसे सिद्धिर्यो की प्राप्निकी जा सकती है । लोग बहुत वदी 
वपस्यादं किया करते थे । मदीने-महीने तक उपवास किया करते 
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ये श्नौर य्न वात बहुत महत्वपूणं समी जाती थी । कष्ट-सदन 
का श्चभ्यासर उनको इस क्रद्र हो गया था कि वह भूख-प्यास, 
सर्दी-गर्मी की कुच पर्वाह्‌ नहीं करते थे । 

बुद्ध भी जव सत्य मागं की तलाश में चले, त्र उन्दोनि छः 
महीने तक कठिन तपस्या की यी श्नौर अन्त मे उन्दरं इमकी श्रसा- 
रतः मालूम हो गई । 

यज्ञ श्रौर योग इनके श्रलाव। एक तीसरा मागं भीधा,जो 
किंज्ञानमागं कदलाता था । बहुत-से बैखानस भि तथा सन्यासी 
एक जग से दृसरी जगह विचरा करते थे । उनके ठहरने के लिए 
बडे-वड़े राजा-महाराजा, सेट-साहूकार लोग नगरों से वार बड़- 
तरड़े मकान बनवा देते थे । पश्चायती चन्दे से भी उनके लिप्‌ कुछ 
प्रबन्ध दुरा करताथा।वद्र्‌ लोगोंको दाशेनिक श्मौर धार्मिक 
विषयों पर व्याख्यान सुनाया करते थे । यदि कोई दूसरा परि- 
त्राजक वों ठहरा हच्ा होता तो उनसे शाखार्थं चिड़ जाता था । 
उन लोगों मँ शिया भी शीं । प्रचलित संस्थाश्रों से उनका कोई 
क्रम नहीं था । बद्‌ लोग धरवार, माता-पिता, धन-दौलत, खी- 
पुत्र, कलत्र रादि सव-कुद्ं॒त्यागकर सन्यासी बन गये थे । वह्‌ 
लोग प्रचलित प्रणाक्ियों नौर बुराइयों की खव बुराइयों करते थे। 
श्नौर प्रचलित धर्मो के विश्वास की जङ्‌ को खोखली कर देते थे । 
इस प्रकार उन परित्राजकों ने जमीन तैयार कर दी थी, जिसपर 
वृद्ध ने तत्काल दी बीज बो दिया । ये लोग उपनिषदों के तत्वों का 
सनन कस्ते थे रौर इस वात पर विचार करते थे कि सव जीवितः 
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श्नौर जङ्‌ वस्ते एक परमेश्वर से वैद हई है, वे लोग पुनज॑न्म 
कोभी मानतेये श्रौर उनके अन्द्र श्द्रेत तथा विशिष्टादत के 
भी भाव चल निकले । इसका परिणाम यह हुश्रा किं षड्दशंनों 
की खष्टि हुई । जिस समय षडदशेनां की उत्पत्ति हृ, उस समय 
बद्ध का जन्म हुश्रा था । बुद्ध के जन्म के समय लगभग बहत्तर 
प्रकार के दार्शनिक सम्प्रदाय ये, जोकि षड्दशेनों के ्रन्तग॑त थे । 
लेकिन दो सिद्धान्त सबसे प्रबल थे । एक तो सांख्य था, जोकि 
श्रात्मा शौर प्रकृति में भेद मानता था ओर दूसरा वेदान्त था, 
जोकि आत्मा श्रौर प्रकृति में श्रभेद्‌ मानता था । लेकिन ये सब 
सन्यासी अत्मा भौर प्रकृति के मेदाभेद्‌ के सुखे वितर्डावाद्‌ में 
पड़े हुए थे । बद्‌ संसार का कोई कल्याण नदीं कर सकते थे । 

इस प्रकार बुद्ध के जन्म के पदले हिन्दु मे यज्ञ, तप श्रौर 
दाशेनिक ये तीन भकार के जीवन थे । इनकी खत प्रबलता थी 
रूर, लेकिन इनसे मनुष्य के वतंमान जीवन का कोई सम्बन्ध 
नदीं था) मनुष्य का दुःख-ददँं किम तरद्‌ दूर हो सकता है, इस- 
का को भी स्वा उत्तर नदीं था। 

लेकिन वुद्ध ने सञ्चे सुख को प्राप्र करने का उपाय बतलाया । 
उन्डोनि दसा, मूठ, चोरी रादि पापों से बचने का उपदेश दिया 
रोर कटा कि चाहे जो कोई किसी भी जाति का हो, वह सदाचार 
से श्नौर पवित्र जीवन से निर्वाण को प्रप्र कर सकता दै ओौर यदी 
कारण था किवुद्धका धमं बहत ही भरासानी से उस काल में 
विस्तार पां गया । 
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बौद्ध-काल में भारत की आर्थिक दृशा का कु पता बौद्धं के 
ज्ञातकं भ्रन्थ, तृपिटक प्रन्थ श्रौर यूनानियों के र्थशाखों मे देखने 
को मिलता है । जातक के देखने से मालूम होता दहै- जमीन के 
मालिक किसान ही होते थे) जमींदारी की प्रथाद्ी नदीं थी। 
किसान से राजा, साल में एक वार उपज का दस्वोँ हिस्सा लेता 
था । कोई किसान मर जाता शरीर उसके पी यदि कोई नदीं होता 
तो उसका मालिक राजा होता था । जो जमीन बोई नदीं जाती 
थी, उसका मालिक भी राजा ही होता था । किसी-किंसी अवसर 
पर किसान लोग राजा को भेंट दिया करते थे। इस काल में राजा 
लोगो को शिकार का बहुत ही शौक्र होता था। इसलिए हरेक 
गोँववालों को चरागाह्‌ छोडना पड़ता था । राजा जो उपज का 
दसवां हिस्सा कर लिया करता था, उसको गब का मुखिया श्रौर 
राजा का मन्त्री मिलकर तय किया करते थे । कभी-कभी राजा ~ 
इस कर को माफ़ भो कर दिया करता था, अथवा किसी धार्मिक 
संघके नाम कर दिया करता था । बौद्ध-काल में कुचर राज्य प्रजा- 
तन्त्र भी ये ओर कुच गणतन्त्र भी । उस समय मे क्रिस तरह कर 
उघाया जाता था, इसका ठीक-ठीक वशन्‌ नहीं मिलता । लेकिन 
शमशोक के एक स्तस्भ से मालूम होता दै किं शाक्यो के प्रजातन्त्र 
मे यह कर लिया जाता था; क्योकि श्रशोक ने लुम्बुनी नामक 
एक भ्राम का कर माफ कर दिया था; क्योंकि उसके भास-पास 
भगवान्‌ बुद्ध का जन्म ह्या था । शाक्यो के मललों के लच्छिवर्यो 
के श्रौर कोलिगये के प्रजातन्त्र रौर गणतन्त्र उस समय ये । गोव 
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में लोग एकसाथ मिलकर रहते थे । घर एक-दूसरे से अदेह 
होते थे । गक्तियें बहुत ही संकड़ी होती थीं । श्रामतौर से ३० से 
लेकर १०० कुटुम्ब तक प्क प्राम मेँ रदते थे । गोध कर प्रकार के 
होते थे । एक जनपद्‌ प्राम कदलाता था, जोगि नगर के पास दता 
था । कद्ध प्राम प्रत्यन्त कदलाते थे, जोकि सीमा के पास होते थे । 
गोवर के चारों तरफ़ चरागाह होते थे । चरागाहों में सवलोग 
श्पने-श्रपने पशु चरा सक्ते थे ओर अपनी जरूरत के माक्निक 
लकड़ी काट सक्ते थे । गाँवों में जुताई ब वोवाई एक प्राथ दोती 
थी । जव शेत कट जाते तो उसमें पशु चरन के लिप्‌ चोड दिये 
जाते थे । लेकिन जव फसल रहती, तत्र पशुच्ों को बाले ले जाते 
थे। फसल की सिंचाई के लिए पंच व मुखिया करे, बावड़ी, तालाव- 
श्रादि खुदवाते थे रौर सवको पानी गव के मुखिया की देख-रेख 
में मिलता था। किसान अपने खेतों के चारों श्रोर मेद्‌ नदीं बनवा 
सकदे थे, गाँव के कुल खेत के चौत्फां एक मेद्‌ होती थो । चंद्र 
सव्र के खेत अल्लग-अलग थे । गब में सव कुटुम्बं का दिस्त 
बराबर्‌-बराबर था । मतलव.यह्‌ ह कि जितने कुटुम्ब दोते थे,उतने 
ही दिस्स होते थे। फसल कटजाने पर दरेक कुटुम्ब अपना-अपना 
हिस्सा लते जाता था । कोई किसान श्रपनी जायदाद्‌ को नदीं वेच 
सकता था । यदि रसा मौक्रा पड़ भी जाता, तो पंचं की इजाजत 
लेनी पडती थी । कोई किसान बसीयतनामा भी नदीं लिख सकता 
था । 


१६४ 
-बोद्ध-धमे मे चिर्यो का स्थान 


चुद्ध भगवान्‌ ने यद्यपि खियोँ को श्रपने संघमें स्थान दिया 
था श्रौर पुरुषों की भांति शिँ भी भिद्धशियां बन सकती थीं । 
परन्तु वास्तव मेँ बौदध-सम्प्रदाय का मूल-तत्व खिर्यो को पुरुषों से 
दूर रहने मेही था ; क्योकि वौद्ध-घ्ममें त्याग श्रौर वैराम्य का 
स्थान मुख्य है, मोग का नदीं । बुद्ध ने क्यों की निन्दा तो नही 
की, परन्तु बराबर यह्‌ सलाह दी दहै कि लोग शियों के खतरे 
से बचे रदं ओर जहोंतक सम्भव हो, शरियो से दूर रहें । उनके 
खयाल में श्रादशं जीवन वद दै कि खियों से श्रलग रहकर श्रौर 
सम्मव दहो तो किसी भी दशा में उनसे न मिलकर अपना जीवन 
व्यतीत किया जाय । लियो के सम्बन्ध में एक वार बुद्ध ने अपने 
प्रमुख शिष्य भ्रानन्द्‌ से कहा था। 

छ्ानन्द्‌ ने प्रश्न किया--“भगवन्‌ ! ख्यो के विषय में कैसा 
व्यवहार करें १ 

शद्ध ने कहा-“उन्हूं देखो मत श्रानन्द्‌ । 

आ्रानन्द ने कदा--“भरन्तु यदि उन देखना पड़े तब ?'” 

चुद्ध--“बहुत सावधान रहो ्रानन्द्‌ 1” 
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फिर भी बुद्धने श्रपने साधारण श्रनुयाइयों श्रौर गृहस्थियों के 
प्रति यह उपदेश किया था किं जदाँतक हो श्रपनी लियो को चअरपना 
मित्र समो श्रौर उनपर विश्वास रक्खो। साधारण भक्तों को यह 
उपदेश द्विया कि माता-पिता की सेवा, पत्नी श्रौर बं क सहवास 
तथा शांतिपूणं उद्योग ही सबसे वड़ा आर्शीवाद्‌ है । 

बौद्ध-धम मे जहाँ पति-पत्नी के सम्बन्ध ओर उनके व्यवहार 
के लिए श्रनेकों नियमोपनियमों की चर्चां की गई दै वहाँ पत्नी के 
लिए पति की शओाज्ना पालन का कोई जिक्र ही नदीं द । पतियों के 
लिये जरूर श्रदेश ह कि वे श्रपनी पत्नियों के विश्वास पात्र रदे, 
उनका श्रादर करं रौर न्दे यथोचित वख्नाभूषण प्रदान करे । 
पत्नियों को प्रतित्रत धर्म के पालन की शरोर मितव्ययी बनाने की 
शिक्ञा दी दै । खिर को यदह भी कदा गया है किंवे ्रपने घरेलू 
कार्यो मे बुद्धिमत्ता श्रौर उदयोगशीलता दिखावें । परन्तु उनका 
सबसे बड़ा भारी सिद्धान्त तो यह द किं अविवाहित जीवन ष्टी 
मनुष्य जीवन का सबसे वड़ा श्रेय दै । एक बार उन्दने कहा है 
किं बुद्धिमान्‌ मनुष्य को बिवाष्टित जीवन से यह्‌ खयाल करके 
डरना चाहिये, मानो वह एक श्राग से जलती हुई कोयले की खान 
ह । ओर उन्होने यह्‌ भी कहा दै कि जो ्रादमी घरमे रहता 
` बह कैसे विशुद्ध जीवन व्यतीत कर सकता है । 

इन सव वातो से पता चलता है कि बुद्ध अविवाहित जीवन 
को तो सबसे श्रेष्ठ सममते ही ये लेकिन गृहस्थियों के लिए भी 
उन्हनि देसे नियम वनाये थे कि वे एक-दूसरे को परस्पर अपना 
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भित्र सममे, परस्पर एक-दूसरे का श्राद्र करं खरौर परस्पर एक- 
दूसरे का विश्वास करे । 

माता के प्रति बुद्ध भगवान्‌ का आद्र बहुत उच्च ह । युद्ध चियां 
को भी पुरुष की भांति भिच्धुणियोँ बनाते ये । श्रौर बौद्ध -धमे के 
अनुसार लियो को निर्वाण प्राप्न करने का उतना ही अधिकार टै 
जितना कि पुरुषों को । इतिहास बतलाता है कि बुद्ध के जीवन काल 
मेँ ७३ खियों ने शौर १०७ पुरुषों > निर्वाण प्राप्न करके मानव- 
जीवन के विकास की चरम सीमातक पहन का प्रयन्न किया 
था । जव बुद्ध-धर्म का प्रसार हो रदा धा तवर स्त्रियों ही ने सत्रसे 
शरधिक श्रार्थिक सद्ायता की थी । बुद्धने विसाखा श्रादि खियोँ की 
हृत प्रशंसा कीदै। एक खीकी प्रशंसा करते हए बुद्धने कदा 
है--“यद महिला सांसारिक वातावरण में रहती दहै-श्नौर राज 
रानियों की कृपा पात्री हतो भी इसका हृद्य स्थिर श्रौर शति है । 
श्रवस्था युवा नौर धनी तथा रश्व से धिरी हृ है फिर भी यद 
कत्तव्य-पथ मेँ शरविचल श्रौर विचारशील है । यह इस संसार की 
दुलंभ चीज्‌ दै । 

एक रौर मदिला के सम्बन्ध मे कि जिसने बुद्ध को अपने 
कर्थ से भोजन कराया था । इस खी के सम्बन्ध में बुद्ध ने कदा 
दै-“एक उत्तम धार्मिक महिला जो भूखों को भोजन देती है, बह 
उसे भोजन के साय चार चीज देती दै-(१) बह जीवन शक्ति देती 
दै (२) बह सौन्द्य प्रदान करती है (३) वह आनन्द देती है (४) 
चह बल देती है । 
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जीवन शक्ते देने से वह्‌ माननीय शौर दैवी, जीवन शक्ति की, 
सौन्दर्य देने से सौन्दयं की, श्रानन्द्‌ देने से आानन्द्‌ की, श्रौर बल 
देने से मानवीय रौर दैवी बल की सामीदार बन जाती है। 

जिस काल मेँ बुद्धने अपने घर्मं का प्रचार किया था। उस 
काल मे खी-जाति की सामाजिक स्थिति बहुत हीन हो गहं थी । 
यह वुद्ध दही का साहस था कि उसने कहा-“निर्वाण की प्रात्नि न 
केवल ब्राह्मण को ही होती है परन्तु मनुष्यमात्र को प्राप्न हो सकती 
है मौर लियो को भी हो सकती है । यह वही समय था जिसमें कि 
“खली शुरो नाधी ये ताम्‌” की आवाज ऊँची थी । श्रौर खियोँ का 
कोई सामाजिक स्थान ही नदीं था। 

बुद्ध की माताने श्नौर खी ने युद्ध को इसपर श्रा्रह किया था 
कि भिद्धश्रों की तरद्‌ भिद्धणियों का भी एक संघ बनाया जाय । 
बुद्ध यद्यपि लियं को श्रपने धर्म से श्रलग ही रखना चाहते थे । 
किन्तु वे इस बात का विरोध नहीं कर सके । लेकिन जव उन्होने 
संघ में जियो को ग्रहण करना शुरू कर दिया तो उनपर भिच्लुश्मों 
का कड़ा नियन्त्रण था । उन्दं उपदेश सुनने के लिए भिद्धश्नों के 
पास जाना पढ़ता था । 

बुद्ध ने यह भी एक भविष्य वाणी की थी-- 

“चर्यो को संघ मेँ सम्मिलित करने का परिणाम यह होगा 
किं ०० वर्षों के भीतर लोग धार्मिक नियमों को भूल जार्येगे । 
न्दने स्पष्ट कहा था--“किंसी भी मत सिद्धान्त या श्रनुशासन 
के अनुसार जहाँ खियों को गांस्त जीवन से निकालकर गृह विहीन 
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दशा मे रहने की इजाजत दे दी गई वह्‌ धमं या मत अधिक समय 
तक नदीं ठहर सकता । निस्सन्देह्‌ यह्‌ बुद्ध का एक विदे चना पूणं 
सिद्धान्त था । लेकिन वुद्धधमं के प्रचार में खियों ने जो त्याग रौर 
श्रध्यवसाय किया उसको देखकर नाश्चर्यं चकित रह जाना पड़ता 
दै। बुद्ध की मृत्यु के दो.तीन सौ वषं वाद्‌ सम्राट अशोकने बौद्ध-धमं 
के प्रचार के लिष्‌ बहत बड़े भारी काम किये। उन्होने श्रपने पुत्र 
श्मौर पुत्री को लङ्का में भेजकर एक संघ की स्थापना की ्रौर वहाँ 
पुरुषों के साथ खी भिद्धणियों क! भी एक दछोटा-सा दल बनाया 
था। 

जव अशोक ने पाटलीपुत्र में बौद्धं की एक समा की उस 
समय इस संघ के नियम ओ्रौर उपनियमों का संशोधन किया । 
जिसमें भिक्ञ-भिक्लणियां, गृहस्थ ये दोनों ही श्रंग धमं की विशुद्ध 
श्राज्ञा को विषयंरम किया करते थे। 

यग्रपि बौद्धो का धम निरीश्चरवादी था, किन्तु श्रागे जाकर 
बौद्धो के धमं के अन्द्र देवों की पूजा का स्थान भी हो गया। बौद्धं 
ने कई मन्द्र वनवाये । लंका में बौद्धो की एक देवी का मन्दिर 
है जिसे पटटरनिका का मन्दिर कहते हैँ । 

जब बौद्ध-धमं का हास हो रहा था। इस देवी पूजा का प्रभाव 
उत्तर कालीन बौद्ध चरित्र पर बहुत पड़ा है । रौर इस दी का यद 
कारण है कि बौद्ध लियो के न्द्र दथा, क्षमा, त्याग नौर ्राद्र 
के भाव बहत उच्च कोटि तक पर्व गये हँ । आज ब्रह्मा के न्द्र 
लियो में त्याग नौर द्या की भावनाय बहत बदी-चदुी देखी जाती 
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है । कब बौद भिद्धणियं बहुत प्रसिद्ध हई दै--जिनमें क्तेमा, 
उपाकना शरोर विसाखा ये बहुत ही प्रसिद्ध है। महवेश्या भी 
एक वदी भारी बौद्ध भिच्णी हुदै दै । इन स्त्रियों कां नाम त्याग, 
दया, क्षम, ज्ञान श्रौर तप के कारण श्रमर हो गया ह । विदेशी 
इतिदासज्ञं तक ने इनफी वारम्बार प्रशंसा की है । श्नौर वौद्ध- 
धर्म के प्रचार में इन्दं खियों का सबसे बढ़ा भारी दाथरदाथा 
आप भवभूति के प्रसिद्ध नाटक मालती माधव को पद्ये । उसकी 
प्रधान पात्री मालती का विवाह उसके प्रेमी माधव के साथ एक 
बौद्ध भिद्धणी कराती दै । श्रौर वह भिद्धणी योगसिद्धान्तों का 
श्नौर अपनी जादू की विद्याश्रों का भी चमत्कार बताती है । 

तिव््रत में बौद्ध-धर्मं का प्रचार दो राज कुमारियों ने किया था। 
उन्दने तिन्वत की राजधानी लाशा मेँ बहुत से मन्द्र बनवाय 
श्मौर अनेकों मठो की स्थापना की दै । चीन श्रौर जापान से श्रनेकों 
विचित्र-विचित्र प्रकार की चद्भुत मूतियां लाकर वहां स्थापित कीं 
जो भ्राज भी उन अद्ुत मूर्तियां मे बौद्ध-घमं की प्राचीन चतुराई 
बद्धिमत्ता श्नौर शिल्पविद्या की उककृष्टता श्रह्कित दै । 

वतमान मनुस्मृति जोकि वुद्धकाल में बनाई गई, एक काल्प- 
निक श्रौर जाली पुस्तक है । उसमे वरत सरी-धमे को देखा जाय 
तो हरमे मालूम होगा कि इसमें जियो की प्रतिष्ठा का केवल ठंग 
किया गया दै । यद पुस्तक क्यों को पूजा करने की चीज जरूर 
बताती है परन्तु मलु के मत मे यों की पूजा वैसी दी है जैसी 
कि वतंमान समय के दिन्दुओं की गौ पूजा। वे उनदे कसकर रस्सी 
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से बोधते दै, सङा नौर गंदा भूसा खाने को डालते हैँ ओर जब 
दध दोहने का समय राता है तो उसके वड़े को बलपूर्वक उसके 
स्तनं से छुडा देते है । नौर तमाम दूध निकाल लेते हैँ । कहने को 
तो वे गौ-माता की पजा करते द, परन्तु यह पूजा परलेवरजे का 
श्नत्याचार दै । ठीक इसी तरह मनु ने खियोँ कौ पूजा बताई है । 
वह्‌ साफ़-साफ़ कहते हँ कि स्तिया को शपने पति की पूरी तरह से 
आज्ञा माननी चाद्ये । 

परन्तु वौद्ध-धरमम उदारता पूर्वक स्त्रियों को पुरुषों के बरावर 
का दर्जा देता द रोर वह बतलाता है कि स्त्री शौर पुरुष को एक 
मित्रकी माँति रहना चाहिये । श्रौर यह श्माज्ञा देता है कि एक 
दुसरे को ऊ'च-नीच नहीं समके । 

ईसाइयों क! रोमनकैथोलिक सम्प्रद्‌।य भी स्त्रियोकी स्वतन्त्रता 
का पन्त लेता दै, परन्तु महान धर्मोध्यत्त पाल के धर्म-पत्रों मेँ यह्‌ 
बात साफ़ तौर से लिखी हई है कि स्त्रियों को पुरुषो के श्राधीन 
ही रहना चाहिये । यदि श्राप रोमन कैथोलिक के अदेशं को पदृगे 
तो आपको इस बात पर पृणं विश्वास हो जायगा । 

इसलिये हम खुली तौर से कद सकते दँ किं जिस काल में 
सब जातियों स्त्रियों को अपना गुलाम बनाने मे लगी हई थीं । 
उस काल में बद्ध ने उनका पतित दशा से उद्धार श्रौर पूररूष से 
सुधार किया । न केवल सामाजिक जीवन में बल्कि धार्मिक जीवन 
मँ भी स्त्रियों को पुरुषों के बराबर दां दिया । बौद्धो के धम का 
विश्व-ज्यापक होने का एक मूल कारण यह्‌ भी हो सकता है । 


# 
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श्राज यद्यपि बौद्ध-घर्म लगभग नष्ट होगया है,परन्तु जिन देशों 
मे बौद्ध-संस्कृति दै, जैसे-तिव्वत, चीन, जापान, लंका, जावा, 
सुमात्रा भ्रौ ब्रह्मा "उन देशों मे खि की स्वतन्त्रता उन देशों की 
श्वयो की स्वतन्त्रता से कदी रथिक है, जिनपर कि प्राचीन हिन्द्‌- 
पन का प्रभाव है । इन देशों के माता-पिता, भाई-मौजाई, प्रेमी रौर 
प्रेमिका श्रापस में अच्छी तरह ्राजादी से वेरोक-टोक मिलते है । 
वहाँ माता-पिता कन्याश्रों का विवाह नदीं करते । कन्यां दानमे नदीं 
दी जातीं । न वहाँ पदँ की चदारदीवारी दै । बौद-धमं ने खियों को जो 
स्वतन्त्रता दी है, उसका चमकता हश्ा उदाहरण ब्रह्मा मेँ भिलेगा । 
वहाँ जितनी आजादी खयो को दै, शायद दुनियाँ के पृ मेँ उतनी 
किसी देश में भी नदीं है । बहो की स्त्रियों की कायेक्ञमता, उद्योग- 
शीलवा श्रौर बुद्धिमत्ता पुरुषों से कदीं अधिक बदु-चद़ी है । 

बर्मा विवाह को कों धार्मिक कृत्य नदीं मानते, किन्तु वहाँ 
विवाह प्रेम, सादचयं सद्भाव श्रौर सद्धमं की च््टिसेहोताहै। 
बहाँ स्वे अथं में पति श्रौर पत्नी एक-दूसरे के सहचर ह । ्रगर 
उनके परस्पर का प्रम श्रौर सद्भाव नष्ट हो जाता है तो उनके दूसरे 
सम्बन्ध भी चिज्न-भिन्न हो जाते दँ । कोई धार्मिक बन्धन उनको 
बलपूवेक बांधकर नहीं रख सकते । यद्यपि वहां की लियो को 
तलाक्र का पूणं अधिकार दै, परन्तु इस ज्गिस्म के उदाहरण बहत 
कम मिलते है । वहां स्त्रीपुरुष के कानून सम्बन्ध मे भी कोई भेद- 
माब नहीं है । ब्रह्मा का लगभग श्राधा व्यापार स्त्रियो से चल रदा 
दै । लियो की व्यापारिक वुद्धि पुरुषों से कद अधिक चमकती हुई दै । 


9-29.5 
महान बुद्ध सम्राट्‌ श्रशोक 

मौयवंश का यह प्रवल प्रतापी सम्राट्‌ भारत का एक ठेसा प्रबल 
श्रस्तित्व है, जो प्रथ्वौ की स्मृति से कभी दूरनदहोगा। राजसे 
लगभग २२॥ सौ वधं पूवे यह प्रतापी पुरुष मगध के सिंहासन पर 
विराजमान हमा । बौद्ध-मन्धों मेँ जो इस सम्राट्‌ के बाल काल का 
इतिहास दै, वह्‌ अप्रमाणिक है । सम्राट्‌ होने से प्रथम उन्दँ इनके 
पिता बिम्बसार ने पश्चिमोत्तर प्रदेश का मर्डलेश्वर (गवरनर) बना 
दिया था । इस प्रान्त का मुख्य नगर तक्षशिला था, जो समस्त 
एशिया श्रौर यूनान में लब्ध प्रतिष्ठित विश्वविग्रालय था । जिसका 
उल्लेख प्रथक्‌ किया गया है । महाकोौटिल्य चाणक्य यहीं के विद्यार्थी 
ये । इसलिए एक तो विद्या का केन्द्र होने से, दूसरे राजनीति सीमा 
होने से यद स्थल प्रध्वी-भर की महाजातियों के आवागमन का 
माध्यम नगर बन गया था । यद रहकर अशोक ने बहुत दुलभ 
सत्संग प्राप्न करिया ! इसके पश्चिम में यवन साग्राज्य था, उत्तर में 
अद्म्ब जंगली जातिं थीं । ओर उत्तर-पूवं चीन-साम्राज्य था । 
श्रत: अशोक को रेसे नाजुक स्थल पर देसे उत्तरदायित्व के षद्‌ 
पर रहने से अपनी नीतिमनत्ता, शासन पटुता चौर विकास का बड़ा 
अवसर मिला । 
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यहाँ से अशोक मध्य भारत के मण्डलेश्वर बनाकर भेज दिर 
गए । जिसकी राजधानी उञ्जैन थी । उज्जैन उन दिनों महानगरी 
थी । कालिदास के मेषदृत श्नौर विशाखदत्त के मृच्छ कटिक नाटक 
में इस नगर की श्राश्च्य-जनक श्री वणन की गई दै । उसकी गिनती 
७ महातीर्थोँ में थी । यदं भो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था । धहोँपर 
श्रीकृष्ण ने शिक्ता प्राप्त की थी । यद्‌ भौगोलिक स्थिति का भी महत्व 
रखता था । आर्यं ज्योतिषी अवतक देशान्तर रेखाश्नों कौ गणना 
उज्जैन से करते है । फिर उसके व्यापार केन्द्र का क्या ठिकाना 
था-प्रश्चिमीय सभी समुद्रतटस्य नगरों का व्यापार इसी स्थानसे 
जाता-आ्ाता था। 

वक्तशिला में रहकर जाँ अशोक को अन्तजांतीय व्यवहार, 
बिदेशीय नीति, रादि का ज्ञान हुश्रा, वदँ उज्जैन में व्यापार शिल्प 
श्मौर घरेलू प्रबन्ध की वातं सीखने का बड़ सुयोग हाथ लगा। 
अशोक का श्रभिषेक २८३२ युधिष्ठिराब्दि मे हृश्रा था । राज्यारोदण 
केबाद्‌ ६ वषं तक अशोक ने कोई वड़ा कायन किया । अशोक 
फे काल में माँसाहार का बढ़ा प्रचार था । सहस्रो जीव राज-भोजन 
के लिए काटे जाते थे । अशोक जवर जीव हत्या से घृणा करने लगा 
था, तव भी उसी रसोई मेँ ३ जोव, दो मोर, १ मृग नित्य कटते 
ये, जो पीठे बन्द्‌ हो गए । 

अभिषेक के नवं वषं अशोक ने कलिङ्ग पर श्राक्रमण किया । 
इस समय श्राशोक क शासन समस्त उत्तर-भारत में चनौर दकतिणि 
मे मैसूर तक फैला श्रा था । कलिङ्ग--जो बङ्गाल की खादी के 
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किनरे-किनार महानदी गोदावरी के बीचमें था श्नौर राजनैतिक दृष्टि 
से मदख-वृणं था-स्ववन्त्र धा । इस युद्ध में कलिङ्ग राज ६०्दजार 
वैदल, १००० सवार श्रौर ७०० हाथी लेकर आया था । यह्‌ युद्ध 
देर तक होता रहा । अन्त में वह्‌ साघ्राञ्य में मिला लिया गया । 
इस युद्ध मे देद्‌ लाख मनुष्य क्रेद्‌ किए गर ये, नौर १ लाख वध 
करिए गए । वहुत-से यही मर गए्‌। इस महान्‌ नर-हत्या से सम्राट 
का हृदय हिल गया । इसी समय उपगुप्त वौद्ध-भिद् से मेंट हई, 
श्मौर उन्होनि महामना तिष्य पुत्र मौगली के चअदेशानुसार उसे 
बौद्ध-धर्म मे दीचित किया । वे बौद्ध हो गए । पहले उपासक हुए, 
फिर संघ के सदस्य हृए ¦ इसके वाद्‌ यह्‌ प्रबल प्रतापी सम्राट्‌ एता 
प्रसिद्ध धर्मात्मा हुमा, जिसके जोड़ का कोई दूसरा व्यक्ति नदीं । 
अशोक ने, उसकी धरममा्ञादे--जो समय-समय प्र॒ उसने 
प्रचरित की थी--गुफाओ्ं, स्तंभो शौर शिला-खण्डों पर खुदवाई 
हं । इनकी भाषा प्राकृत दै । उन धर्मज्ञानां से अशोक साम्राज्य 
का धिस्तार श्रौर उस सम्बन्ध की बहुत-सी बातों का ज्ञान होता दै । 
इनमें से १४ प्रशस्तियां सीमा प्रान्तों पर भिली है, जो श्रभिषेक 
के १३-१४ वषं वाद लिखी गई द । ये प्रशस्तिं नीचे लिखे स्थानों 
पर मिली दै--शदवाजुगदी (पेशावर से २० मील उत्तरपूवं कोण 
यूघुफ जायो के सूवे में ), मंसेरा ( पंजाव के हजार प्रान्त मे ), 
सीपारा (बम्ब के थाना जिले में)गिरनार (काठियावाड्‌ के जूना- 
गढ़ राज्य में), धोलो (उङ्ीसा के कटक जिने मे), जौगड्‌ (मद्र(स 
के गंजाम जिले मे), इनके सिवा कई शिलालेख मैसूर, बङ्गाल, 


बद श्रौर बौद-घमं १५६ 


मध्यप्रदेश श्नौर राजपूताना मेँ भी पाए गएर्है। जो श्रभिषेकके 
३८ वर्षं वाद्‌ तक फे मिलते है । इनमें २५६ श्रंक मिलता दै, जो 
बुद्ध की मृत्यु का श्रंक द । इनके अतिरिक्त कई स्तम्भ, लेख श्रादि 
रौर भी दह । इन लेखों मे कुछ नीचे दिए जाते द । इनसे बहुत-सी 
बातों का पता लगता दै-- 


चना १-- 

यह्‌ सूचना देवतां के प्यारे राजा पियद्सी की श्राज्ञासे 
खुदवाई गह दै । यदं इस प्रथ्वी पर कोई किसी जीवधारी जन्तु 
को बलिदान श्रथवा भोजन के लिए न मारे। राजा पियदृसी देसे 
भोजन में वहूत-से पाप देखता है । पहले एेसे भोजन की आज्ञा 
थी, नौर देवताश्रों के प्रिय राजा पियदसी के रसोई-घर में तथ। 
भोजन के लिए प्रति-दिन हजारों जीव मारे जाति थे । जिस समय 
यह्‌ सूचना खोदी जा रदी दै, उस समय उसके भोजन के लिए 
केवल तीन जीव अर्थात्‌ दो पक्ती श्रौर एक दिरण मारे जाते है, 
श्मौर उनमें से हिरण नित्य नदी मारा जाता । भविष्यत्‌ में ये तीनों 
जीव भी नदीं मारे जार्येगे। 


रचना र₹-- 


देवतारश्रों के राजा पियदसी के राज्य मेँ सवत्र श्रौर सीमा- 


प्रदेश मेँ रहनेवाल्ली जातियों तथा चोलुपरङ्य, सत्यपुत्र श्रौर 
केरलपुत्र के राज्यों में तस्बपन्नी तक, यूनानिरयो के राजा एबिट, 
श्रोकस श्रौर उसके श्रास-पास के राजाश्रोंके राज्यम सर्वत्र 
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देवताश्च के प्रिय राज्ञा पियदसीने दो प्रकार की श्रौषधियों के 
दयि जाने का प्रबन्ध करिया है, च्र्थात्‌ मनुष्यों श्रौर पशुच्रों के 
लिए श्नौषपि । जदो कहीं मनुष्यों श्रौर पशुश्रों के लिए लाभदायक 
पौषे नदीं होते, वदँ वे ले जाकर लगाये गये है, शौर सर्वसाधारण 
के मागो मे मनुष्यों रौर पशुश्रां के लिए के खुदवाये गये है । 


सूचना ३-- 
देवताश्यों के प्रिय राजा पियदसी ने इस भांति कष्टा । श्रपने 
राज्याभिषेक के वारहवें वर्षमे मैने इस प्रकार श्माज्ञाये दीं । मेरे 
राज्य मे सर्वत्र धर्मयुत, राजुक श्रौर नगरों के राज्याधिकारी पाँच 
वपे मे एक बार एक सभा ( ्नुसम्यान ) मे एकत्रित हों श्रौर 
श्मपने कर्तव्य के अनुसार इस प्रकार धमं की रिक्ता दँ-- 
“श्मपने पिता, माता, मित्रो, संगियों भौर सम्बन्धियों की 
धर्मयुत सेवा करना अच्छा शौर उचित ह |, तच राज्जुक धम॑युतों 
को मन श्रौर वाक्य से विम्तारपूवेक शिता देगा । 
घरचना ४-- 


प्राचीन समय मे कई सौ वर्षों तक्र जीवों का वध, पशुर्यों पर 
निर्दयता, सम्बन्धिरयों के सत्कार का अभाव्र ्ौर ब्राह्मणों रौर 
श्रामनों के सत्कार का श्रभाव चला श्राया दै, परन्तु भाज राजा 
पियदसी ने, जो देवताश का प्रिय श्रौर धर्मकाज में बड़ा भक्त 
है, ठिंढोरा पिटबाकर शौर लाव-लशकर मशाल शौर स्वर्मीय 
वस्त्रों को अपनी प्रजा को दिखलाकर घमं को प्रकट किया । 
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देवताश्रों के प्रिय राजा प्रियदसी को इन धम-शित्ता््रों के प्रचार 
के लिए धन्यवाद दै कि श्राज जीवधारी पशुश्रों का सत्कार, माता- 
पिता की श्राज्ञा का भक्ति के साथ पालन श्नौरवृदधोंका श्राद्र 
होता दै, जैसा किं कदं शताब्दियों तक नहीं रहा । अनन्य विषयों 
की नाई इस विषयमे भी ध्म॑का विचार कियागयाहै, श्रौर 
देवताश्रों का प्रिय राजा पियदृसी इसको बरावर प्रचलित रखेगा। 
देवताश्मों के प्रिय राजा पियदसी के पुत्र, पौत्र श्रौर परपौत्र इस 
धर्म के प्रचार को सृष्टि के श्रन्त तक रक्षित रक्खेंगे | धमं श्रौर 
भलाई में दद्‌ रहकर वे लोग धर्म की शिक्त देगे, क्योकि धर्म की 
शिन्ता देना सब कार्यो से उल्क दै, श्रौर भलाई के बिना कोई धर्म 
का काये नहो होता । धार्मिक प्रेम का दृदृ होना नौर उसकी बृद्धि 
होना वाँच्छनीय दै । इस उदेश्य से यह ॒रशिलालेख खुद्वाया गया 
हैकिवे लोग अपने को इस सर्वोच्च भलाई के कार्यं में लगाव, 
श्रौर उसकी श्रवनति न होने देँ । देवताश्नों के प्रियराजा पियद्सी 
ने इसको ्रपने राजगदी पर बैठने के बारह वपं पीडे खुद्वाया दै । 
छचना ५- 

देवताश्नों का प्रिय राजा पियदसी इस भांति बोल्ला--पुण्य 
करना कठिन दै, भौर जो लोग पुरस्य करते दै, वे कठिन कार्यं 
करते ह । मैने स्वयं बहूत-से पुख्य के कायं किये है । श्रौर, इसी 
भांति मेरे पुत्र-पौत्र श्नौर मेरी सवसे अन्तिम सन्तति कल्पांत तक 
पुस्य के कायं करेगी । शौर, जो इस कायं के करने मे चूकेगा, 
चह पापका भागी होगा। पाप करना सहन है । देखो, प्राचीन 
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समय में धम का प्रबन्ध करनेवाले कमचारी ( धर्ममदामात्र ) नहीं 
थे 1 परन्तु मेनि श्रपने राज्याभिषेक कं तरवे वरष मेँ धर्म के प्रबन्ध 
करनेवाले नियत किये हैँ । वे लोग सव सम्प्रदाय के लोगों से धर्मके 
स्थापित करने श्रौर उन्नति करने के लिए श्रौर धर्मयुतं की भलाई 
करने के लिए मिलते द वे योद्धाश्ों चनौर ब्राह्मणों के साथ गररीव- 
अमीर श्रौर बृद्धो के साथ, उनकी भलाई श्रौर सुख के लिप च्रौर 
सत्यधर्म के अ्रनुयायियों के माग को सव विध्नों से रदित करने के 
लिप मिलते दँ । जो लोग बन्धनो मे है, उन े सुख देते दै, ओर 
उनकी वाधाश्रोँ को दूर करके उन्दँ मुक्तं करते ह, क्योकि उन्द्र 
श्रपने कुटुम्ब का पालन करना पड़ता है, वे धोखे का शिकार हुए 
है, च्नौर बृद्धावस्था ने उन्दे चा घेरा । पाटलिपुत्र तथा न्य 
नगयों मे वे मेरे भाई-बहनों शौर अन्य सम्बन्धियों के घर मे यत्न 
करते ह । सर्वत्र धर्ममहामात्र लोग सच्चे धर्म के श्रलुयायियों, धर्म 
मेंलगे हए, श्रौर धमं में दृद लोगों नौर दान करनेबालों के साथ, 
मिलते ह । इसी उदेश्य से यह्‌ सूचना खुदवाई गई है । 


छचना ६ 
देवताश्नों का प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार बोला-प्राचीन 
समय में हर समय कार्यं करने श्रौर विवरण सुनने की टेसी 
प्रणालो कभी नदीं थी । इसे मेनि दी किया दै । दर समय, खाने 
के समय, विश्राम के समय, शयनागार मे, एकान्त भें, भ्रथवा 
वाटिका मे, सर्वत्र वे कर्मचारी लोग मेरे पास च्राते-जाते द, जिन्दं 
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मेरी प्रजा के काम-काज के विषय की सूचना का भार दिया गया 
है, चौर मैं ्रपनी प्रजा के सम्बन्ध की वातं उनके द्वारा कला 
देता टट । स्वयं मेरे मुख से कदी हई रिक्तां को मेरे धमंमदामात्र 
लोग प्रजा से कहते है । इस प्रकार मैने यद श्राज्ञादी दै कि जहां 
कहीं धर्मोपदेशकों की सभाचयों मे मतभेद वा कगड़ा हो, उसकी 
सूचना सुभे सदा मिलनी चाहिए क्योकि न्याय के प्रबन्ध में जितना 
उद्योग किया जाय, थोड़। ह । मेरा यह धम ह कि मेँ रिक्ता द्वारा 
लोगों की भलाई करं । निरन्तर उद्योग श्रौर न्याय का उचित 
प्रबन्ध सवंसाधारण के हित की जडं है, श्नौर इससे अधिक फल- 
दायक कुच नहीं हे । श्रतएव मेरे सब यत्नो का एक यदी उदेश्य 
श्र्थात्‌ सर्वसाधारण से इस प्रकार उण होना दै । मँ यहाँ इसके 
नीचे उन्हं इतना सुखी रखता हू । जितना मेरे किए हो सकता है । 
वे भविष्यत्‌ में स्वर्ग मे सुख पावे । इसी उदेश्य से मने यह सूचना 
यहाँ खुदबाई है कि बह बहुत समय तक वनी रदे, श्रौर मेरे पुत्र- 
पौत्र शौर परपौत्र मेरी नाई सवंसाधारण का हित करे । इस बड़े 
उदेश्य के लिए बहुत ही श्रधिक उद्योग की श्रावश्यकता है । 
इचना ७-- 

देवतार््ो के प्रिय राजा पियद्सी की यह्‌ बड़ी श्चमिलाषा दै 
कि सव स्थानों मे सब जातियाँ अपीडित रहे वे सब समान रीति 
से इन्द्रियों का दमन करे, नौर श्रात्मा को पवित्र वनाव, परन्तु 
मद्य अपनी संसारी वातो मे श्रधीर ह । इस कारण लोग जिन 
वां को मानते है, उनके अनुसार कायं पूं रीति से नदीं करते, 
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श्रौर जो लोग बहुत-सा दान नहीं देते, वे भी श्रपनी इन्द्रियों को 
दमन श्रौर आ्रात्मा को पवित्र कर सकत ह, प्रौर पनी भक्तिमें 
कृतज्ञता श्रौर सचाई रख सकते ह, यौर यदी प्रशंसनीय दै । 
सुचना ह~ 

प्राचीन समय में राजा लोग श्रहेर खेलने जाया करते थे । यहाँ 
इस भूमि के नीचे वे अपने जी वहलाने # जिए शिकार तथा श्न्य 
प्रकार के खेल करते थे । मै, देवतानं के प्रिय राजा, पियदसी ने 
अपने राञ्याभिपेक के दस वर्पो के उपरान्त सत्य ज्ञान को प्राप्न 
किया । रतपव मेरे जी वहलाने के कार्य ये है, श्र्थात्‌ त्राह्मणो, 
श्रीमानों से भेँट करना, छौर उनको दान देना, बृद्धो से मेंट करना, 
द्रव्य बोँटमा, राज्य मेँ प्रज्ा से मेंट करना श्रौर उन्दं धार्भिक रिक्ता 
तथा धार्मिक विषयों पर सम्नति दना । इस प्रकार देवताश्रों का 
प्रिय राजा पियद्सी अपने भले क्मोँसे उतपन्न हुए सुख को 
भोगता है । 

सूचना (अ 

देवताश्मों का प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार बोलला । लोग 
बीमारी मे, पुत्र वा कन्या के विवाह मे, पुत्रके जन्म पर, श्रौर 
यात्रा मे जाने के समय भिन्न-मिन्न प्रकार के विधान करते हं । इन 
श्रवसरों तथा एेसे दी अनन्य अवसरों पर लोग भिन्न-भिन्न विधान 
रते है । परन्तु ये संख्य मौर भिन्न प्रकार के विधान, जिन्दं 
अधिकांश लोग करते है, व्यर्थं चौर निरर्थक दै । परन्तु इन सव 
रीतियों को करने की चाल बहुत दिनों से चली आती दै, यद्यपि 
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उनका कोई फल नदीं होता । परन्तु इसके विनद्ध धमै-कायं करना 
बहुत दी अधिक चश कौ वात है । गुलामों श्नौर नौकरों पर यथो- 
चित ध्यान रखना श्रौर सम्बन्धियों तथा शिक्तकों का सत्कार करना 
भ्रशंसनीय द । जीवों पर द्या श्रौर ब्राह्मणों तथा श्रीमनों को दान 
देना प्रशंसनीय है । मँ इन तथा देसे ही अन्य भलाई के कार्यो को 
धर्म-कायं का करना कदा हँ । पिता या पुत्र, भाई या गुर को 
कट्ना चाहिए किं यही प्रशंसनीय दै, च्रौर इसी का साधन तवत 
करना चाहिए वतक उदेश्य प्राप्नन हो जाच । यद्‌ कदा जाता दै कि 
दान देना प्रशंसनीय दै, परन्तु कोई दान इतना प्रशंसनीय नहीं, 
जितना धर्मं का दान अर्थात्‌ धर्म की शिक्ता देना । इसलिए मित्र, 
सम्बन्धी या संगी को यह सम्मति देनी चाहिए कि अमुक-अमुक 
अवस्थाशनों मे यद्‌ करना चादिए--यद प्रशंसनीय द । इसमें विश्वास 
रखना चाहिए कि देसे श्राचरण से स्वर्ग मिलता दै, श्रौर मनुष्य 
को उत्साह के साथ उसे स्वगं का मागे सममकर करना चादिए । 
सुचना १० 

देवतानं का प्रिय राजा पियद्सी इसके अतिरिक्त किसी प्रकार 
के यश वा कीतिं को पूं नदीं समता कि उसकी प्रजा वर्तमान 
मे नौर भविष्य मे उसके ध्म को माने, रौर उसके धर्म के काये 
करे | इसी यश श्रौर कीर्तिं को देवताश्रों का प्रिय राजा पियद्सी 
चाहता है । देवताश्नों के प्रिय राजा पियदसी के सव उद्योग 
श्रागामी जीवन में मिक्ञनेवाले फलों के लिए तथा जीवन-मरण से 
बचने के लिए दै, क्योकि जीवन-मरण दुःख है ! परन्तु इस फल 
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को प्राप्न करना धौटों ग्नौर बं दोनों ही फे लिए कठिन दै, जबतक 
वे पने को सवर बस्तुशमों से अलग करने का हृद्‌ उद्योग न करे । 
विशेषतः बड़े लोगों के लिए इसका उद्योग करना वड़ा कठिन है । 
सुचना ११- 

देवतानं के प्रिय राजा पियद्सी ने इस प्रकार कदा । धर्म के 
दान, धम की मित्रता, धर्म की भिक्ता श्नौर धमं के सम्बन्ध के 
समान कोई दान नहीं है । निम्न लिखित वाते करनी चादिरे- 
अर्थात्‌ गुलामों ओर नौकरो पर यथोचित ध्यान रखना, माता-पिता 
की श्राज्ञा पालन करना, मित्रो संगियों, सम्बन्धि, श्रीमानों श्रौर 
ज्राह्मणों की श्योर उदार भाव रखना श्रौर प्राणियों के जीवन का 
सत्कार । पिता को, पुत्र या भाई, भिन्न, संगी या पड़ोसी कोभी 
यही रिक्ता देनी चाद्िए कि यह प्रशंसनीय ह श्नौर इसे करना 
चाहिए । इस प्रकार यत्न करने मे उसे इस संसार में तथौ श्राने 
बाले जीवन में फल प्राप्न होता, धर्म के दानसे श्रन्तमें यश 
मिलता दै । 

8 सूचना १२ 

देवता्यों का श्रिय राजा पियद्सी सव पन्थ के लोगों का, 
सन्यासियों श्रौर गृहस्थो दोनों दी का सत्कार करता ह । बह उन 
भित्ता तथा अन्य प्रकार के दान देकर सन्तुष्ट करता दै, परन्तु 
देवताश्रों का प्रिय ठेसे दान या `सत्कार को उनके वास्तविक धर्मं 
श्माचरणों की उन्नति के उद्योग के सामने छद नदीं समता । यह 
सत्य है कि भिन्न-मिन्न पंों मे भिन्न-मिन्न प्रकार के पुण्य सममे ` 
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जते है, परन्तु उन सव का एक दी ्राधार ह, श्नौर वह ्राधार 
सुशीलता श्रौर सम्भाषण मे शान्ति का होना ह । इस कारण किसी 
को ्रपने पंथ की बडी प्रशंसा श्रौर दूसरों के पंथ की निन्दा नही 
करनी चा्िए । किसी को यद्‌ नहीं चाष्टिए्‌ किं उनका सव 
अवसरों पर उचित सत्कार करे । इस प्रकार यत्न करने से मनुष्य 
दूसये की सेवा करते हुए भी श्रपने पन्थ की उन्नति कर सकते हैँ । 
इसके विरुद्ध यत्न करने से मनुष्य अपने पन्थ की सेवा नही ` 
करता, रौर दूसरों के साथ भी बुरा व्यवहार करता है । रौर जो 
कोई श्रपने पन्थ में भक्ति रखने के कारण उसकी उन्नति के लिए 
उसकी प्रशंसा श्रौर दूसरे पन्थं की निन्दा करता दै, वह्‌ अपने 
पन्थ में केवल कुठार मारता है । इसलिए केवल मेल ही प्रशंसनीय 
है, जिससे सव लोग एक-दूसरे के मतां को सहन करते श्रौर 
सहन करने मेँ प्रेम रखते है । देवताच्रों के प्रिय की यह्‌ इच्छा दै 
कि सब्र पन्थ के लोगों को शित्ता दी जाय, श्रौर उनके सिद्धान्त 
शुद्ध हों । सब लोगों को चाहे उनका मत कुद भी क्यों न हो, यह 
कहना चाहिए कि देवताश्च का प्रिय वास्तविक धर्माःचरण की 
उन्नति श्रौर सब पन्थो मे परस्पर सत्कार की श्रपेक्ता दान ्नौर 
बाहरी बिधानों को कम सममता है । इसी उदेश्य से धमं का प्रबन्ध 
करनेवाले कर्मचारी, शियों के लिए कर्मचारी, निरीक्तक श्रौर 
श्रन्याय कर्मचारी लोग कायं करते है । इसी का फल मेरे धमकी 
उन्नति श्रौर धमे-टृष्टि से उसका प्रचार है । 
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सूचना १.३ 

कलिंग का देश, जिसे देवताश्रों के प्रिय राज्ञा प्यद्सीने 
जीता है, बहुत वड़ा ह । इसमे लालों जीव श्रौर लाखों प्राणी 
गुलाम बनाये गये है, श्रौर लाखों का वध किया गया है । कलिग 
विजय करने के समय से देवताश्रों का प्रिय राज्ञा धर्मकीश्रोर 
फिराहै, धम में रत है, ध्म के लिए उत्युक द शौर उसने श्रपने 
को धर्म के प्रचारमें लगाया है-कर्लिंग विजय करने पर देवताश्नों 
के प्रिय को इतना श्रधिक पश्चात्ताप हृश्रा। इस देश को, जो मेरे 
श्धीन नहीं था, विजय करने में देवताश्नों के प्रिय ने देशवासियों 
के बध श्रौर गुलाम बनाये जाने के क्तिए बहुत श्रधिक पश्चात्ताप 
करिया । सवत्र ब्राह्मण या श्रीमान, सन्यासी या गृहस्थ लोग 
रहते है, रौर एेसे लोगों में शअधिकारियां के लिए सत्कार, माता- 
पिता की श्राज्ञा मानना, मित्रों रौर सम्बन्धियों से प्रीति, नौकर 
पर ध्यान रखना श्रौर भक्ति मे सचाई पाई जाती दै । एेसे मलुष्यों 
पर कठोरता होती है, उनकी मृत्यु होती है, तथा प्रिय लोगों से 
उनका वियोग होता है । भ्रौर, यदि बिशेष रक्ता मे रहकर वे स्वयं 
दानि से बच भी जार्ये, तो भी उनके मित्र, जान-पहचान के लोग, 
संगी श्रौर सम्बन्धी लोग उजड्‌ जाते ह श्नौर इस प्रकार उन्द भी 
कलेश उठाना पड़ता है । मँ, जो देवताश्रों का प्रिय हूँ , इस प्रकार 
की कठोरताश्रों का बड़ा श्रधिक श्वनुभव करता श्चौर उन पर 
पश्चाताप करता हँ, कोई एेसा देश नदीं है। ओौर,किसी देशम कोई 
रेसा स्थान नदीं है,जो लोग किसी-न-किसी धमं को न मानते हों । 


बुद्ध ग्रौर बौद-घमं ` श्ल्र 


कललिग देश मे इतने अधिक लोगों के इव जान, उजड जान, 
मारे जाने श्रौर ग्लास बनाये जाने के कारण देवतां का श्रिय 
इसका राज हजार गुना अधिक श्रनुभव कर रहा । 

देवतां का प्रिय सब प्राशियों की रक्ता, जीवन के सत्कार, 
शान्ति नौर द्या के ्ाचरण का उतपुक हृदय से अभिलाषी है । 
इसौ को देवतानं का प्रिय धमं का विजय करना सममता है । 
अपने राज्य तथा उसके सब सीमा-पदेशों मे, जिसका विस्तार 
कई सौ योजन है, इन्दी धर्मं के विजयां मे देवतानां का प्रिय वड़ा 
प्रसन्न होता द। उसके पड़ोसियों मे यवनों का राजा एरिटश्रोकस 
श्रौर एरिटिश्रोकट के उपरान्त चार राज्ञा लोग श्र्थात्‌ टोलेमी, 
एंटिगोनस,मेगेस ओरौर सिकन्द्र दक्तिण में तंब्रपन्नी नदी तक चोल 
तथा पंड्य लोग श्नौर देनराज विस्मवसी मी;यूनानियों ्मौर कबोजों 
में नाभक श्रौर नाभपंति लोग भोज श्रौर पेतेनिक लोग अन्ध श्रौर 
पुलिन्द लोग--सर्वत्र लोग देवताच्नों के प्रिय भी धार्मिक शिक्ता्ों 
के अनुकूल हैँ । जहो कदी देवतां के प्रिय के दूत भेजे गये, 
वहां लोगों न देवताश्रों केप्रिय की श्रोर से जिस धर्मं के करतव्यों 
की शित्ता दी गई, उसे सुना ओरौर उस धर्म तथा धार्मिक शि्ताश्नं 
से सहमत हृए, ्रौर सहमत होंगे" ˆ `` "इस प्रकार विजय चारों 
श्नोर फलाद गड है । सुमे अत्यन्त आनन्द्‌ प्राप्त हरा है, धर्म के 
विजयं से एेसा खख दी होता दै । पर सचतो यहद कि यह्‌ 
श्मानन्द्‌ एक दूसरी बात है । देवतानं का प्रिय केवल उन फलों 
को बहुत अधिक सममता दै, जो दूसरे जन्म में अवश्य मिलंगे । 
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इसी उदेश्य से य्‌ धामिक शिलालेख खुदवाया गया ह कि हमारे 
पत्र श्रौर पौत्र यह्‌ न सोचें कि किसी नवीन विजय की श्रावश्य- 
कता दै, वे यह्‌ न विचारे कि तलवार से विजय करना "विजयः 
कदलाने योग्य दै, बे उनमें नाश श्रौर कठोरता फे श्रतिरिक्त कुर 
न देखे, वे धमे की विजय को द्योडकर श्रौर किसी प्रकारकी 
विजय को सच्ची विजय न सममे । देसी विजय का फल इस लोक 
तथा परलोक में होता दै । वे लोग केवल धमं मे प्रसन्न रहें, क्यो 
करि उसी का फल इस लोक श्रौर परलोक में होता दै । 


सूचना १४- 


यह सूचना देवताश्नों के प्रिय राजा पियदसी की खुदाई हई 
हे । वह कुच तो संतेप मे, कुछ साधारण विस्तार की श्रौर कुछ 
बहुत विस्तृत है । ्रभी सब का एक दूसरे से सम्बन्ध नहीं है, 
क्योकि मेरा राज्य वड़ा, श्रौर भने बहृत-सी बातें खुदवाई दै, 
शौर बहुत-सी बातें अभी श्रौर खुद्धाऊं गा । छ बातें दो्राकर 
लिखी ग है, क्योकि मेँ उन बातो पर विशेष जोर दिया चाहता 
द} प्रतिलिपि में दोष हो सकते है-यह हो सकता है कि कोई 
वाक्यकट गयादहोयाश्च्थं श्रौरकाश्रौर सममा जाय । यद्‌ 
सव खोदनेवाले कारीगर का काम है| 

यह श्रशोक की चौदहोः प्रसिद्ध सूचनाय ह,जिनके द्वारा उसने 
(१) पशुश्रो' के वध का निषेध किया, (२) मनुष्यो शौर पशुश्रो 
के लिए चिकिटसा का प्रबन्ध किया, (३) पांचवें वषं एक धार्मिक 
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उत्सव किये जाने की श्राज्ञा दी, ( ४) घम की शोभा प्रकट की, 
(५) ध्म महाभावो श्नौर उपदेशको को नियत किया (६) सर्व- 
साधारण के सामाजिक्र ओौर गृह-सम्बन्धी जीवन के श्राचरणो 
की सुधारके लिये ्रचार शिक्तक नियत कि, (७) सवके लिये 
धार्मिक च्प्रतिरोध प्रकट किया (८) प्राचीन समय के हिंसक कर्यो 
के स्थान पर धार्मिक सुखो की प्रशंसा की, (६) धार्मिक शिक्ता 
श्रौर सदुपदेश देने की महिमा लिखी, (१०) सत्य-धरमं के प्रचार 
करने की कीतिं श्रौर सत्य बीरता की प्रशंसा की,(१९१) सब प्रकार 
के दानो' में धार्मिक शिक्ता के दान को सर्वोत्तम कटा, (१२) सावं- 
जनिक सम्मति के सम्मान श्रौर आचार के प्रभाव सम्बन्धी सिद्धतां 
पर अनन्य धर्म के लोगो को अपने मतमेंलेनेकी इच्छा प्रकट 
की, (१३) कलिंग के विजय का उत्लेख किया, श्रौर उन पाँच 
यूनानी राजाच्मो' तथा भारतवपं के राच्यो' के नाम लिखे, जँ 
धर्मोपदेशक भेजे गए ये, श्नौर अन्त में (१४) उपयुक्त शिला लेखो' 
का सारांश दिया, श्रौर सूचनाश्रो के खुद्वाने के विषय मे कुद 
वाक्य लिखे । 
, रेतिदासिक दृष्टि से दूसरी सूचना बड़े काम की ददै, क्योकि 
उसमें सीरिया के एरिटश्नोकस तथा हिन्दू राज्यो के नाम दिर द । 
पांचवीं सूचना मे भी ठेसे नाम दै, नौर तेरदवीं सूचना में कलिग 
के विजय का उल्लेख दै, जिससे वंगाल श्रौर उड़ीसा का मगध 
ओर उत्तरी भारतवषं से चनिष्ठ राज्य सम्बन्ध हु्रा । 
इती सूचना मे पांच यूनानी राजानं के नाम दि टै, नौर 
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वह्‌ मूल पाठ, जिनमें ये नाम श्राप ह उद्धत किष जाने योग्य है । 
श्रतियोक नामयोन राज, परम चतेन श्रंतियोकरेन चतुर राजनि 
तुरमये नाम, अरंतिक्रिन नाम, मकनाम, च्रलिकरसन्द्रे नाम । 

ये पाँचो नाम सीरिया के एरिटश्रोकस, निष्ट टोलेमी, मेसे- 
डन के एरिटिगोनस, साइरीन के मगस श्मौर एपिरस के एलेकजेण्डर 
के है| वे सव श्रशोक के समकालीन ये, ओर अशोक ने उनके 
साथ सन्धि की थी, श्रौर उनकी सम्मति से उनके देशो' मे बौद्ध - 
ध्म के प्रचार के लिये उपदेशक भेज ये । इसी सूचना मे भारत- 
वै तथा उसके श्रास-पास के उन राज्यो के नाम भी दिए हृष दै, 
जहाँ इसी प्रकार धर्मोपदेशक लाग भेजे गष थे। उपयुक्त चौदहो' 
सूचनाश्रो के सिवा जो कानून या श्राचार नियमो" कौ भति 
प्रकाशित की गई थी, अशोक ने समय-समय पर अरन्य सूचनाए' 
भी खुदाई थीं, नौर उनमें से कुलं खुद हेए लेख दम लोगो को 
मिले भी दै। 

धौली श्नौर जौगड्‌ (जो कटक के दतिण-पश्चिम मेंदै)की 
एक सूचना में तोलसी नगर के शासन के लिये द्या से भरे हए 
नियम लिखे है, सत्र प्रजाश्नो के लिये धर्माचरण की शित्त दी है 
शमर पांचवें वषं उस धार्मिक उत्सव को करने के लिये कदाहं, 
जिसका उल्लेख उपर श्राया दै ' उसी सूचना मे यह्‌ भी लिखा दै 
कि उज्जयिनी श्रौ तत्तशिला भें यद्‌ उत्सव प्रति तीसरे वषे दोना 
चादिप्‌। 

धौली चौर जोगड़ मे एक दूरी सूचनः भी प्रकाशित की गद 
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थी, जिसमें तोसली श्रौर समापा के शासन के नियम च्मौर सीमा 
प्रदेश के कर्मचारियो के लिये शिक्ता ह । दो सूचनाश्रो' का श्र्थात 
एक तो सहसराम (बनारस के दद्धिण-पूरब)की श्रोर, दूसरे स्पनाथ 
( जबलपुर के उत्तर-पूरतव्र ) की सूचनाश्रो का श्रनुवाद्‌ ईोक्टर 
बुदलर साहव ने किया ह । उनमें धार्मिक सत्योपदेश है, रौर उनसे 
विदित षोता दकि यह धार्मिक सम्राट्‌ ०५६ धर्मोपदेशको (विबुधो) 
को नियत करके न्दरं चारों श्रोर भेज चुका था । वैराट (दिज्ली के 
दक्तिण-पश्चिम) का शिला लेख मगध के धर्मोपदेशर्को के लिये है, 
श्रौर उसमे अशोक ने बौद्ध घ्रेकत्व अर्थात वुद्ध-घमं श्नौर संघ मे 
श्रपना विच्धास प्रकट किया है । अशोक की दूसरी रानी की एक 
धार्भिकसुचना इलाहाबाद मे मिली ह श्रौर श्रशोक के तीन नए 
शिला-लख मैसूर में म्ले है। 

श्रव हम गुफ्राश्नो के शिला-लेखो' का वर्णन करेगे । 

निम्नलिखित गुष्राश्नो' कं शिला-लेख मिले दै, चर्थात गया 
के १६ मीज्ञ उत्तर बरबर श्रौर नागान गुफा्चो' के, कटक के 
उत्तर खरुडगिरि की गुफाश्रो' के नौर मध्य प्रदेश में रामगद्‌ की 
गुफाश्रो के रिला-रेख । वरवर की गुफाश्रों के शिला-लेख में 
लिखा है--कि इन रुफ्रश्नो' को श्रशोक (पियद्सी) ने धार्मिक 
भिद्श्नों को दिया था, शौर नागाजंनी की गुफाशनों मे लिखा है-- 
कि इन्हें अशोकं के उत्तराधिकारी राजा दशरथ ने दान किया था । 
खर्डगिरि श्रौर उदयगिरि की गफ मे से अधिकांश करलिग 
(उद़ीसा) के राजाश्रो की दान की हई है । 


१८ महान्‌ बुद्ध सम्राट्‌ श्रशोक 


श्मौर श्नन्त भें हम लाटो' पर सुदे हप लेखों के विषयमे लिखेगे । 
दिल्ली रौर इलादावाद की प्रसिद्ध लाटो' ने सर विक्तियम 
जोन्स कं समय से पुरातत्व वेत्ताश्रो का ध्यान श्रांकपिंत किया है । 
श्मौर वे उनकी चतुराईमेंबट्रालगाती रदी ह । अन्त में उन्हें पदल- 
पहल प्रिन्तिपल साच ने पढ़ा । दिल्ली की दोनो लार श्नौर इला- - 
हाबाद्‌ की लाट के सिवा, तिरहूत में लौरिया मंदो लाट रौर 
मूपालमें साँचीमें एकलाट द| 
प्रायः सब लाों में वदी छ सूचनां खुदी हह है, पर दिल्लीमे 
फ्रीरोजशाह की लाट में दो सूचनारे' श्धिक पाड गई ह| स्मरण 
रहे, ये सूचना शोक के राज्याभिषेक के २७बेँ ज्रौर रे<वें 
वर्ष में प्रकाशित की गई थीं। उनमें इस सम्राट के राजकीय 
विषयों का बहुत ही कम उल्लेख दै,पर उसने सदाचरण श्रौर धरम 
फी शित्ताश्नों तथा सव॑साधारण के हित के लिये जो कमं किए थे, 
उनके वृत्तान्त से वे भरी हुई दै । संक्तेप में इस धार्मिक सम्रारने 
( १) अपने धर्म-सम्बन्धी कर्मचारियों को उत्साह श्रौर धार्मिक 
चिन्ता के साथ कायं करने का उपदेश किया है । (२) दया, दान, 
सत्य श्रौर पवित्रता को ध्म कहा दै । ( ३ ) श्रारम-परीक्ञा करने 
श्रौर पापस वचने के लिये जोर देकर उपदेशा दिया दै (४) लोगों 
को धार्मिक शिक्ता देने का कायं राञ्जुकोंको सौँपादै, नौर निन 
लोगों को फांसी की श्राज्ञा हो,उनकरे लिये तीन दिन की श्रवधीद्‌ 
हे (५) भिन्न-मिन्न प्रकार के पशु्रों के वथ का निषेध किया । 
(&) अपनी प्रज्ञा पर श्रषना हित प्रकट किया दै, रौर सव पन्थे 


बुध श्रौर बौदध-धमं श्त 


के लोगों के बौद्धदो जानकी श्चाशा प्रकट की है । (७) यह्‌ श्राशा 
प्रकट कीट कि उसकी सूचना तथा धर्मोपदेश लोगों को सत्य 
पथ पर चलने के लिये उग्रत करगे, श्रौर (८) श्नन्त में श्रपने सवं- 
साधारण के हित के कार्यो श्रौर लोगों की धर्मोन्निति के उपायों का 
पुनरुल्लेख किया दै, शरोर सदाचार की शिक्ता दवारा लोगोंको श्रषने 
मतमंलाने कीश्राज्ञादी दै । इन ्राठों सुचनाश्रों का निम्न- 
लिखित श्रनुवाद्‌ सिर्नाट साव के श्रनुसार दिया जाता दै-- 


घ्चना १-- 

देवताश्च के प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार बोला--श्रपने 
राज्याभिषेक के २६ बे वर्षं मे मने यह सुचना खुद्वाई है । धमं मे 
श्त्यन्त उत्साह, कठोर निरीकत्तण, पूरी तरह शाज्ञा-पालेन करने 
श्रौर निरन्तर उद्योगों के विना मेरे कमचारियों को इस लोक तथा 
परलोक मे सुख पाना कठिन है ¦ पर मेरी शिक्ता को धन्यवाद ह 
कि धर्मं के लिए यह्‌ चिन्ता श्रौर उत्साह बद्‌ रहा है, नौर दिन- 
दिनि बदगा } रौर मरे उष श्रेणी के मध्यम श्रेणी के तथा नीचे 
की श्रेणी के कर्मचारी लोग उसके श्रनुसार चलते दै, श्रौर लोगों 
को सत्यमागं बताते है तथा उन्हे हूर्पित रखते ह । नौर इसी 
प्रकार मेरे सीमाःपरदेश के कर्मचारी ( श्रन्तमहामात्र ) भी कार्य 
करते दै । क्योकि नियम यह है 

घमं से शासन, धर्मं से क्रानून, धमं से उन्नति श्रौर धमं से 
रक्ता। 
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शछ्चनार२- 


देवताश्नों का प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार बोला--धमं 
उत्तम है । पर यह पूवा जा सकता है कि यह्‌ धर्मं क्या है ! धर्म 
थोड़ी-से-थोड़ी बुराई गनौर अ्रधिक-स-श्रमिक भलाई करनर्मे है, 
वह शया, दान, सत्य श्रौर पवित्र जीवन में है। इसलिए मैन 
मनुष्यों, चौपायों श्रौर जल-जन्तुश्रों के लिए सव प्रकार के दान 
दिये, मैने उनके दित फे लिए बहुत-से कार्यं किये है, यहो तक 
कि उनके पीने के लिए जल का भी प्रबन्ध किया दै । श्रौर वहृत- 
से अन्य प्रशंसनीय काये किये हैँ । इस हेतु मन यद्‌ सूचना खुद्‌- 
वाई है, जिसमे लोग उस अनुसार चले, चौर सत्यपथ को प्रहरण 
करे श्नौर महं बहुत काल तक स्थिर रदे। जो इसके श्रनुसार कायं 
करेगा, वह भला श्रौर प्रशंसनीय कायं करेगा । 


षएचना २ 

देबताश्रों का प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार बोला-मनुष्य 
केवल अपन-श्मपन श्रच्छं कर्मो को देखता है, श्रौर कहता है कि 
मेन यह्‌ अच्छा काय किया है । पर वह्‌ श्रपने बुरे कर्मो को नहीं 
देखता, श्रौर यह नदीं कता कि मैने यह बुरा कायं किया, यह 
पाप है । यह सच है कि एेसी जांच करना दुखदायी है, परन्तु यद 
आवश्यक द किं अपने मन में यह्‌ प्रभ किया जाय, श्रौर यह कषा 
ज्ञाय कि रेसी बातं यथा दुष्टता, निर्देयता, क्रोध श्नौर रभिमान 
पापँ । सात्रधानी से श्रपनी परज्ञा करते श्रौर कदते रहना 
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श्रावश्यकटेकिजेंदर्षाकोस्थाननदींदृंगा, श्नौरन दृसरोकी 
निन्दा करगा यह्‌ मेरे लिए यँ फलदाथक दोगा, यथार्थं मे यह्‌ 
दूसरे जन्म में रौर भी लामदायक दोगा । 


सचना ४ 
# 


देवताश्नों का प्रिय राज्ञा पियदसी इस प्रकार बोला--श्रपने 
राज्याभिषेक के २६ वें वर्षं मेंरमैने यदह सूचना खुदवाई है । मैने 
लाखों निवासियों फे किए रज्जुकों को नियत किया दै । मैने 
रज्जुकों को दण्ड देने का ्रधिकार श्रपने हाथ में रक्खा है, जिस 
मेदे परी दृता श्रौर रक्ञा के साथ अपना कायं करे, श्रौर मेरे 
राज्य के लोगों की भलाई शौर उन्नति करें । वे उन्नति श्रौर दुःख 
दोनों की बरावर जोच करते रहते ह, नौर धर्मयुतों के साथ वे 
मेरे राज्य के लोगों को शक्ता देते दै, जिनसे लोग सुख श्रौर भवि- 
ष्यत्‌ में मुक्ति प्राप्न कर सकं। रज्जुक लोग मेरी श्राज्ञा-पालन करते 
ह, पुरुष लोग मी मेरी इच्छा ओर आज्ञाश्नों का पालन करते है, 
श्रौर मेरे उपदेशों का प्रचार करते है, जिसमें रज्जुक लोग संतोष- 
जनक कायं कर । जिस भांति कोई मनुष्य च्रपने बच्चे को किसी 
सचेत दाई को देकर निश्चित रहता है, श्रौर सोचता ह कि मेरा 
चश्वा सचेत दाई्‌ के पास दै, उसी भांति मेने भी श्रपनी श्रजाके 
हित के लिये रञ्जुक लोगों को नियत किया द । श्रौर जिसमे वे 
द्दृवा श्रौर रक्ता के साथ बिना किसी चिन्ता के श्रपना कार्यं करे, 
मैने उनको श्रभियुक्त करने श्रौर दण्ड देने का ्रथिकार स्वयं अपने 


६६१ _ महान्‌ वृद सप्राट्-्रशोक 
हाथ में रक्ला है । अभियुक्त करने शरोर दण्ड देनमे दृष्टि से देबना 
चाहिष्‌ । इस लिये राज की तिथि से यह्‌ नियम किया जाताद 
किञजिनकैदिथां कान्प्रायदौ गयाहैश्नर जिन्दंफाक्ती देनकी 
ज्ञा हुई है, उनके लिये तीन दिन की अवधि दी जाय। 

उनको सूचना दी जायगी कि वे तीन दिन तक जीषित रहेगे । 
न इससे श्रथिकश्रौर न इससे कम । इस प्रकार श्पने जीवन की 
सूचना पाकर वे श्रपने दूसरे जन्म के दित के लिये दान दंगे अथवा 
त्रत रक्खेगे । मेरी हच्छा दहै कि वंदी गृह मं भी उन््रं भविष्यत्‌ का 
निश्चय दिलाना चादिए, श्रौर मेरी यह दद्‌ श्मभिलापाहै किँ 
धर्म के कार्यो की उन्नति, इद्रियों के दमन श्रौर दान का प्रचार 
देख । 

चना ५ 

देवताओं का प्रिय राजा पियदसौ इस प्रकार बोला । अपने 
राञ्या भिषक फे २६ वषं के उपरान्त मैन निम्न-जिखित जीवों के 
मारे जनिका निवेवकिया दै, अर्थात्‌ शुक, सारिका, श्रस्त, 
चक्रवाक, दंस नन्दिमुख, गौरन, गेलात ( चमगीदड़ ) अम्बक 
पिच्िक, दद्धि, ्चनस्थिक मच्ली, वेदवेयक, गंगा नदी के पुपुत, 
सकुज,कफत, सयकःपभनससः, सिमल, संदक) श्रोकपिरुड,पलसत, 
स्वेतकपोत, प्राम कपोत शौर सब चौपाए जो किसी काम मे नदीं 
श्रते अौर खाए नहीं जाते । बकरी, भेदी श्नौर शूकरी जव गाभिन 
हँ वा दृध देती हं वा जबतक उनके बच्चे छः महीने केनर्दोन 
मारी जार्यै, ल्लोगों के खाने के लिए सुर््रीको खिलाकर मोटी नकरनी 


बुड्‌ श्रौ बद्ध धमं १६२ 


चादिए । जीते हुए जानवरों को नही जलाना चादिए्‌ । जंगल चाहे 
सावधानी से श्रथवा उसमे रहनेवाले जानवरों को मारने के किष 
जलाप नहीं जार्येगे 1 तीनों चतुर्मास्यों की परिमा को, पृिमा के 
चन्द्रमा का तिष्य नक्त्र से श्रौर पुनेवसु नक्षत्र से योग होने पर 
चन्द्रमा के चोदहवें चौर पनदरहवें दिन श्रौर पूणिमा के उपरान्त 
वाल्ते दिन श्रौर साधारणतः प्रयेकं उपोसुथ दिनिमें क्सीको 
मद्यलली मारनी वा वेचनी नदीं चाद्िए्‌ । प्रत्यक प्त की अष्टमी, 
चतुदैशी, श्रमावस्या नौर पूणिमा को चौर तिष्य, पु्नवसु नौर 
तीनों चतुर्मास्यां की पूर्णिमा के दूसरे दिन किसी को साँड़, बकरा, 
मेड सृश्ररवा किसी दूसरे वधिप्‌ किए जनिवाले जानवरों को 
बधिया नहीं करना चाष्िए्‌ । 

तिष्य पुर्नवु श्रौर चतुर्मास्यां की पूर्णिमाघ्नों को श्रौर 
चातुर्मास्यां की पूमां के दूसरे दिन धोड़े वा वैल को नदीं 
दाग्रना चाष्टिए । अपने राज्याभिषेक के र्वं वर्षमे मेने २६ 
बन्दियों को ह्मोड दिया है| 


घ्रूचना € 


देवताश्रों का प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार बोला । अपने 
राज्याभिषेक के १२ वषं पर भनि अपनी प्रजा के लाभ न्नर सुख 
के लिए (पटले-पहल) सूचना खुदवाई' । मेँ वह सममकर प्रसन्न 
हरक वे लोग इससे लाभ उठावेगे, श्रौर धमं मे ्रनेक प्रकार से 
उन्नति करेगे, चौर इस भाति ये सूचनार्पे लोगों के लाभ सुख का 
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कारण होगी । मैने वे उपाय कि ह,जिनसे मेरी प्रजा के-जो सुक 
से दूर श्रौर मेरे निकट रदी द-ज्रौर मेरे सम्बन्धियो के भी सुख 
की उन्नति श्रवश्य होगी । इसी कारण मै ्रपने सब कमचारियों 
पर देख-भाल रखता हँ, सवर पंथ के लोग मुम से अनेक प्रकार 
के दान पति ह । परन्तु मेँ उनके धर्म-परिवर्तन को ससे श्रधिक 
वश्यक समता हं । मेन यह सूचना अपने राज्याभिषेक के 
२६ वषं उपरान्त खुद्व्राई दे । 


चचना ७-- 


े्रताश्रों का प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार बोला--प्राचीन 
समय में जो राज्ञा लोग राज्य करने थे, बे चाहते थे, मनुष्य धमं 
मे उश्रति करे । परन्तु उनकी इच्छानुसार मनुष्यों ने धरं में उन्नति 
नहीं को । तव देबताश्रों का प्रिय राजा पिग्रदसी इस प्रकार बोल्ला- 
मैने सोचा, प्राचीन समय के राजा लोग यह्‌ चाहते थे फि मनुष्य 
धर्मं में उन्नति करे । परन्तु उनकी इच्छानुसार मनुष्यों ने उति 
नहीं की, भतः मँ किस प्रकार न्दं सत्य पय पर ला सकता हँ | 
तव देवताश का प्रिय राजा पियरदृसी इस प्रकार बोला-मेनि धमम- 
सम्बन्धी उपदेशों को प्रकाशित करने शओ्नौर धार्मिक शिक्ञादेनेका 
निश्चय किया, जिसमें मनुष्य इनको सुनकर सत्य पथ को प्रहण॒ 
करे, चौर उन्नति करे ; 

सुचना = - 


मेने धार्मिक शिक्तं को प्रकाशित क्वियादै, भौर मके 
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विषय में नेक उपदेश दिये ह, जिसमें ध्म की शीव्र उन्नति हो । 
मैने लोगों के लिए बहूत-से कर्मचारी नियत कयि द, उनमें से 
प्रत्येक प्रजा की योर अपना धम करनेमे लगा श्रा, जिसमें चे 
शक्ता का प्रचार श्मौर भलाई की उन्नति करं । इसलिए मेने हजारों 
मुर्यो पर रञ्जक लोगों को नियत किया दे । श्रौर यद्‌ राज्ञा दी 
है किवे धर्मयुतों को शिक्ता दें । देवताश्रों का प्रिय राजा पियद्सी 
इस प्रकार बोला-- केवल इमी बात के लिप मैन लाटों पर धर्म- 
सम्बन्धी लेख खुदाय दै, धम-महामात्रों को नियत किया है, 
मौर दूर-दूर तक धर्मोपदेशों का प्रचार क्रियाष्ट्‌। बड़ी सद्कों 
बर्मन नये ्ग्रोध के ब्रृत्त लगवाये दै, जिससे वे मनुष्यों श्रौर 
बशुश्रोंको छाया दें । मने रामकं बगरीचे लगबाप दँ, आघे-आ्धे 
कोस पर ङे खुद्वाये दै, भौर अननक स्थानों पर मनुष्यां ्र॑!र 
षशुश्मों के सुख के लिए धरमशालाय वनवाई ह । मेरे लये यथाथ 
भ्रसन्नताकी बात यद्‌ हकर पहले कराजालोगों ने तथार्मैन 
शनक श्रच्छे कायं से लोगो के सुख का प्रबन्ध किया दै, किन्तु 
नँ लोगों को धर्मं के पथ पर चलाने के एकमात्र उदेश्य से श्रपन 
सब कायं करता, हं । मेन धमं महामात्रो का नियत कियाद, 
जिसमें वे सव प्रकारसे धमं के काय मे यत्न करे. रौर सब पंथ 
के लोगों मे, सन्यासियों रौर गृहस्थो मे चल्नं करे । पुजारियों, 
ब्राह्मणो, सन्यासियों, निभ्रन्थों श्रौर भिन्न-भिन्न पन्थ के लोगों के 
दिव का ध्यान भी मेरे दयमेंरहा है, श्नौर उन सूयलोगोंमें 
मेरे कमंचारी कायं कर रटे दँ । महामात्र लोग श्चपन-खपने समाज 
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मेकां करते है, ये तथा अन्य कमंवारी मेरे हथियार है भौर वे 
मेरे तथा रानिया के दानक बोँटते दहै, मेरे मदलमें बे श्रपने- 
अपने कमरों मे भ्रनेक प्रकार से काय करत हँ मै यह्‌ भी जानता 
हू वे यों तथा प्रान्तं मे मेरे लड़कों क श्रौर विशेषतः राजमाो 
फेदान को धमे-कायोँ के साधन श्रौर धमे को बढ़ाने के लिए 
बधते ह । इस प्रकार संसार में £ मं-कामं अधिक दते, मौर 
धमे के साधन द्या, दान, सत्य, पवित्रता, उपकार यौर भलाई की 
उन्नति होती दै। भलाई के अनेक काय, जिन्दं मँ करता ह, 
उदाहरण की भांति दँ । उनको देखकर सम्बन्धिरयों श्रौर गुरुश्रों 
की श्याज्ञा-पालन मे, वृद्धं के लिद्‌ दया-माव रखतेमे, ब्राह्मणां 
ओर श्रामनों का सत्कार करने मे, गरीव दुखिय, नोकरों श्रौर 
गृलामों का आद्र करने मे, लोगों ने उन्नति कौ दै, श्रौर करेगे । 
मनुष्यो में धमं की उन्नतिद्रा प्रकार सेदो सकती दवै । स्थिर 
नियमो द्वारा दयौर उन लोगो कं धम के विचारा को उत्तेजित करने 
के द्वारा । इन दोना मागं मं कठोर नियमो का रखना ठीक नहीं 
है, केवल हृद्य के उत्तेजित करन दही का सबसे अच्छा प्रमव 
होता है । हद्‌ नियम मेरी ्रा्न्ति दहै, यथा मँ विरोष पशुभो'क 
वध का निषेध कर, ओर कार धार्मिक नियम वनाङ, जैसा मैने 
किया भी दै । परन्तु केवल हृट्य के त्रिचारो फे प्रिवतंन से ही 
जीबो' के उपर दया श्रौर प्राणियो इो वध न करने से विचार में 
धर्म की सच्ची उन्नति होती ह । इतौ उदेश्य से मैने द लेख 
प्रकाशित किथादैकि बह मेरे पुत्रो ओर पौत्रो के समय तक 
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स्थिर रहे, जिसमे षे मेरी शिक्ताश्रो के ्नुसार चलें । क्योकि 
इस पथ पर चलने से मटु्य यहां तभा परलोक, दोनो" में सुख 
प्राप्त करता है । मैनि यद सुचना अपने राज्याभिषेक के २७ व॑ 
मे खुद्वाे है। जहो कदी यद सूचना पत्थर की लाटो' पर ह, बहो 
वह्‌ बहुत समय तक स्थिर रदे । 

यह्‌ सुचना बहुत समय तक स्थिर रदी है, रौर उसके उपरान्द 
केदो हजार वर्षो मे मनुष्य-जाति ने दया, दान, सत्य, पवित्रता, 
उपकार रौर भलाई की उन्नति करने से बदृकर इस संसार ने 


को ध्म नहीं पाया है। 
अशोक का घ्ं-कार्य 


शअरशोक का धमं कु ठेला निराला ओर अद्भुत था, जिसे हम 
प्रथ्वी-भर मे अलौकिक मान सकते दँ! रोमन-नम्राट्‌ कन्सदैरुटा- 
इनन शओरौर चौरंगद्धव ने भी धर्म-परचार मे नाम पाया, परन्तु 
अशोक कातो व्यक्तित्व हवी रौर था । उस समय तक्र भी तरौद्ध- 
धमं भायं-घर्मं का एक सम्प्रदाय-मात्र था, जो धीरे-्ीरे यक्षो, उन 
की हिसार तथा उनके कर्तां की प्रबल सत्ता का विरोध कर 
राथा । श्रशोकने इस साधारण सम्मदाय को जगमान्यं वना 
दिया । आज चीन, जापान, लङ्का, श्याम, वर्मा, तिवत श्रादि 
देशों मे पचासों रोद बौद ह, यद्‌ सव बुद्धका प्रभावदहे। 
यवनो से शासित यूरोप मौर भ्रिका मे भी अशोक ने बोद्धम 
छा प्रभाव यदी शन्ति से कराया, यद्यपि वे स्वयं जीवन के ऋ्रन्त 
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तक राज-कायं करते रे, परन्तु वै समय-समय पर साधुवेश 
ध।रण करते श्रौर भित्ताभी सांग किया करते थे । उनकी प्रश- 
स्तियाँ बताती ह फि वे धमेपिदेशक भी ये । अशोक श्रपः सम्राद्‌ 
होने के २० वषं वादु श्रपने रुरु उपगुप्रके साथ तीर्थाटन को 
निकले ये । उनके साथ २० हजार शिष्य ये । उस यात्रा में जष्टो 
जँ चक्रवर्ती ने मृक्ताम किया, वहां ध्वज स्तम्भ श्रौर शिलालेखों 
कीस्थापनाकी। दस यात्रा मयद्‌ महान सम्राट्‌ पाटल्िपुत्रसे 
उस श्रदेशसे होते हए जो श्रव मृञक्करपुर ग्रौर चस्पारन जिले 
भे, हिमालय के पास पचे । फिर व्‌ लिम्बनो वनम पबे । 
जँ बुद्ध ने जल पिया था, वहं भी अशोक ने एक धातु-स्तम्भ 
निर्माण किया, श्रौर वह गध्र उसीके लिए जागीर मेदे दिया। 
फिर वे कपिलवस्तु राये, जो वस्ती चिषे के पिपरावा गोव फे 
निकट दी कटी था । यह बुद्ध के पिताकी राजधानी थी । फिर बह 
सारनाथ, श्रावस्ती आये, रौर स्तुप बनवाये । श्रौर १० लाख 
निष्क दान में दिये । फिर गाया श्रौर कुसीनगर चये ! इन सभी 
स्थलों पर अशोक ने स्तम्भ स्थापित किये । 

श्रशोक ने श्रपने पुत्र श्रौर पुत्रियां को दूर देश लंका में धर्म- 
प्रचारार्थं भेजा, श्रौर अन्य विष्ठानों को देश-देशान्तरों में । उन्देनि 
बडे-बडे दान करये : उन्दनि श्रौषधालय, जलाशय स्थापित किये । 
पशु-चिकफित्सालय खोला, जोवर्टिंसा धीरे धीरे उन्दने जन्द्‌ की । 
अन्त मे स्वंथा बन्द्‌ होगई ! अशोक ने अपने धर्म-सिद्धान्तों शौर 
श्रदेशों के पालनार्थं एक सरकारी महकमा बना लिया था। ` 


द्ध श्रौर बौद-धमं श 


शासन 


अशोक पूर्णाधिकार प्राप्त सम्राट्‌ ये । सर्वोत्तम श्रधिकरारियों 
को नियुक्त करना, सेना संगठित करना, युद्ध यौर सन्धि करना, 
प्रजासे कर प्रहरण करना, न्याय करना, कोष का व्यय करना, 
नियम-बिधान बनाना आदि से वह पूं स्वच्छन्द ये । खेद ह, 
अशोक के मन्तरियों के नाम नदीं मिलते, परन्तु अपने राजकार्यं 
का उसने छठे शिला-लेख में उल्लेख क्रिया द । 


सेना 


श्रशोक की सेना मं => हजार सव्रार, ६ ज्ञाख पैदल, = दजार 
स्थ श्रौर & हजार हाथी थे। प्रत्येक रथ मे चार या दो धोद जुडते 
थे । चार घोडेवाे रय पर दो सारथी, दो घनुरधारी नौर दो ढल- 
चर्दार दते थे । प्रत्येक हाथी प्र मद्ावत क सिवा तीन धनुर्धर 
रते थे । इस प्रकार नौकर-चाकरों को छो इकर इम सेना में सात 
लाख के लगभग मनुष्य ये ! नौकर-चाकर, साईस, वाजेवाले श्रादिं 
सवर मिलकर यह्‌ संख्या =॥ ना तक पटच जाती हे । प्रधान 
शस वाण थ, पैदलों के पास वल्लवारें भी थी । पर्‌ वे प्रायः तौर- 
धनुष रखत ये । यूनानियां न क्लिखा है कि इन लोहे के तीरो' से 
कवच भी रक्ता नहीं कर सकता । सवारों कं पास भाल्ते होते थे । 

चह सेना ३० सदस्यों की समिति के अधीन थी । उस धमे- 
समिति के अधीन ५-५ सद्स्यां की £ उप-समितियाँ थी, जिनमे 
एक नाविक सेना की उपसमिति थी । दूसरी बारतररदारी, रसद 
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श्रादिकाकाम करती थी । सास, बाजेवाल्, घसियारे, कारीगर, 
मजूर-- स इसी के अधीन थे । तीसरी उपसमिति वैदल, चौथी 
सवारों, पांचवीं रथो श्रौर छठी द्ायियों के विभाग का निरीक्षण 
करती थी । 
राज्य-प्रचन्ध 

प्रत्येक १० गवो के मध्य गब में एकं क्रम्बा श्रौर एक गढ़ी 
होती थी । २०० गोत्रो के बरीच एक श्र शौर क्रिला होता था । 
इमे खारवाटिक कदत थे । ४०० गँ के बरीच एक नगर होता 
था, जिसे द्रौणमुख कदते थे । ८०० गधों ॐ बीच. एक स्थानीय 
होता था । इसके वाद्‌ बदे-बडे नगरो' की बारी आती थौ । 

सका काम श्रपराधियो' का पता लगाना श्रौर न्दं न्वाया- 
धीश क सामने लाना था। इसका यहभी काम थाकिं राञ्य- 
कर्मचारियो' को लोकमत कौ सूचना दे । वुह्‌ भाजकल के सीक्रेट 
सर्विस के तौरपर थी । ्रशोकने इनके लिए पुलिसादि ओर 
पतिबद्‌ का प्रयोग कियाद । एक विभाग ध्म-निरीक्षण था जो 
धर्म-पअचार का प्रबन्ध करता भा । गुप्रचरो का काम कड़ा जान- 


जोखिम का था। 
न्याय 


क्रानून बहुत कठोर थे । भूटी गवाद्ी देने, राज्ञा को सवारी 
के सम्मुख श्राने, पवित्र वृत्तो को काटने, टेक्छ ल देने की सचा 
मृत्यु थी, मार-पीटकर इक्रवाल कराने का भी रिवाज था । 
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सामान्य श्रपराधो क! बिचार आम्व-पंचायतें करती थीं ¦ पेशे 
की पंचायते प्रथक्‌ थी, जो पेशे-सम्बन्धी पंचायत किया करती थीं। 
इनके ऊपर दो न्यायालय थे, जो कन्दरो में होते थे । इनमें तीन तो 
रुति,स्ृति ज्ञाता परिडत श्रौर तीन स्थानीय ्राचार-विचार के ज्ञाता 
होते थे । नीचे के न्यायालयो में इक्ररारनामा, ऋण, चोरी;खेती के 
भदे, मारपीट, घरेलू कमट श्रादि होते थे । दे न्यायालयो' में 
व्यापार, रिल्प, छल, विद्रोह, बकेती, व्यभिचार भौर खून के 
अभियोग जति थे । ये श्रद्‌लते प्राणदर्ड दरे सकती थीं । तरकाल 
के प्रबन्ध भौ इन्दीके सपु थे। राज-सभामें एक क्तानून का 
प्रकाण्ड विद्वान्‌ होवा धा, इमे पआङ्विवरक्र कषत थे । नह्रो का 
प्रथक्‌ विभाग था । मूमि कौ ठोक नपाद होती शी । पानी काकर 
प्रथक्‌ था। अ्रकाल में सरकारी श्रन्नागारो से प्रजा को अन्नर्घांटा 
जाता था, श्रगली कसल कं लिप्‌ बाज द्विया जाता या, तथा मज्ञ- 
दूरीके किए नये-न् काम खोजने जति ये ओौर यधासम्मध्र सुकल 
स्वल में लोग मेज दिय जतये। 

जल-स्थल-मागं र, 

एक बही सड़क पाटलीपुत्र से शरफगानिस्तान तक गई थी । 
यही अब सडक श्राजम या गरड ट्रेक रोड कात द. सदृकों के 
`दोनों श्नोर बृक्त लगे रते ये । बिश्राम-भवन भी थे । श्राध-्राध 
कोस प्रर पत्थर गदे भे, जिनकी रख्रवाली श्रौर मरम्मत होती 
रती थी । जिस गोत्र के मजदुर इन मरम्मतों को करते ये, उन्दै 
कर नदीं देना पडता था । तंग-से-वग गल्ली की चौढ़ाई्‌ १ गजर होती 


५१ क 
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थी । बढ़ी सङ्के ३२ फुट श्रौर राजम्गं ६४ फुट चौडे होते थे । 
घोडे, हाथी, पालकी, रथ श्रौर वैलगादियोँ चलती थीं । व्यापार 
का माल बैलगाडियों, ऊंट, गधों श्रौर मनुष्यों पर लदता था । 
जल-मागं का प्रबन्धक एक स्वतन्त्र विभाग था। यात्रियों को 
नियत मूल्य पर समय पर नाव मिल जाती थी । मागं में चोरों 
श्रोर डकैतों से उनकी रक्ता की जाती थी 1 पुल लकड़ी, ईट, पत्थर 
के होते थे,जो इन्दी ॐ निरत्तण में थे । सरकारी घाट श्रौर मद्ुश्रों 
के घाट प्रथक्‌ -परथक्‌ थे । मछली का व्यापार भी इसी विभाग के 
श्रधीन था। 
खजाना 

राज्य की स्रास आमदनी भूमि कर से थी । सम्राट्‌ पैदवार 
का पंचमांश लेता था। मालगुजारी की दृष्टि से गोव ५ कन्ताश्नों 
में विभक्त थे । एक, जो राञ्य-कर से मुक्त थे । दूसरे वे, जो नियत 
संख्या मे सिपाही दिया करते थे । तीसरे वे, जो श्रन्न, रुदे, पशु 
याद्रन्य देते थे, चौथे दूध-ददी देते थे, पांचवें मुप्त मजूर या वना 
हृश्रा माल देते थे । 

प्रत्येक गोव के गोप ( मुखिया ) के पास बही होती थी, उस 
मेँ प्रत्येक गृह का नाम, जाति, सम्पत्ति श्रौर श्रामद्‌ लिखी रहती 
थी । लगान भी लिखा . रहता था । गोप इस लगान को तहसील 
केन्द्र के ्रध्यक् के पास भेज देता था । इस प्रकार वह्‌ राजकोष 
तक पर्हुचता था । गोँबो की तरह नगर में भी एक कर्मचारी होता 
था,जो नागरिक कदाता था । नगरो' की प्रधान आय कात या 
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च॒गी से होती थी । बादर से श्राये माल पर २० प्रतिशत चुंग 
लगती थी। जो वस्तु जहाँ बनती थी, वहीं विकती थी । बाहर की 
वस्त नगर के बाहर नहीं बिक सकती थो । फाटक से घुसते ही 
बाजार शुरू होता था । वीं सव चीं बिकती थीं । बिके माल 
पर चुंगी लगती थी । शल, अन्न, पशु रौर सवारियो' पर चुंग 
नहीं लगती थी । इस्िए ये नगर के बाहर भी विक सकते थे । 
धर्मके लिए, राजा की मेंट के लिए, विवाह्‌-कायं या गर्भवती के 
लिए जो चीज जातौ थी, उसपर चुंग नी लगती थी । 

खास अवसरों पर राज्य क्रजं लेता था। शरावसराने नौर 
जु्ा-घरों से भी ्रायथी। 

नागरिकि-शासन 

पाटलीपुत्र के नागरिक शासन ( स्यूनिसेपल एडमिनिष्ट्रेशन ) 
का विस्तृत वर्णन मिलता है । तीस सदस्यों की सभा नगर का 
शासन करती थी, जो ५-५ सभ्यां की ६ उपसमभाओमं में विभक्त 
थी । पहली उपसभा मजदूरों श्रौर श्रमजीवियों का काम देखती 
थी । बाजार की वस्तु शुद्ध श्नौर भाव ठीक दै, यह देखना भी इसी 
का काम था। दूसरी उपसभा विदेशियों का निरीक्षण करती थी, 
जो विदेशी नगर में श्राता उसपर कड़ी दृष्टि रखती थी । वह कों 
से आया, क्यों ्राया, कहाँ जाता दहै, क्यों जाता है, ये सव बातें 
ध्यान से देखी जाती थीं । यदि कोई विदेशी मर जाता, तो उसकी 
सम्पत्ति एकत्र करके उसके उत्तराधिकारियो को भेज दी जाती थी । 
तीसरी सभा जनता की मृल्यु-उत्पत्ति का खाता रखती थी । चौथी 
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व्यापार का निरीक्तण करती थी । पोचवीौ तैयार माल जैसे कपदा, 
गहना श्रादि का निरीक्षण श्रौर छट चंगी वसूल करती थी । 
ग्राम-शाप्तन 

ग्राम-शासन म्राम-पंचायतों के श्राधीन था, जिन्दे बदे अधि- 
कार थे । स्थानीय पुकल्िस, छोटे-दोटे अभियोगों का न्याय, श्रास- 
पास की सङ्क सुधारना उसी काकामथा। इन पंचायतों के 
सदस्यों का चुनाव गाँव कं गृहस्थ करते थे । 

अशोक के समय मं प्रजाकी दशा 


यह बात पीद्धे बता दी गई दै कि मौय साम्राज्यःकाल में प्रजा 
की दृशा कैसी थी । त्राह्मणों के यज्ञाडम्बर ने कितनी कुचाल् ग्रहण 
की थी। सामाजिक नियन्ता श्रौर कर्मकाण्ड की प्रधानवा थी । 
जहोँ ब्राह्मण त्रिय इस कर्मकाण्ड के पारवर्ड में फंसे ये, वहाँ 
सामान्य प्रजा में भांति-भाति के अन्ध-बि्वास कैले हुए थे, चौर 
इन अरन्ध-विश्धासों के मूल स्तंभ तत्कालीन कुपद्‌ ब्राह्मण ये, जो 
श्रपने जाति-गवं के कारण कोई उद्योगतो कर दीन सकते ये, 
योम्य मी न ये, श्रत: धूतेता, पाखर्ड श्रौर ठगविद्या से प्रजा की 
मूढता बदा रहे ये । बौद्ध-अन्यों मे इन ब्राहमणो का बड़ा सपष्ट 
वर्णन मिलता है । बह इन्दे पूरा लोभी ्नौर पाखण्डी बताया गया 
ह । उन भ्रन्थो मेँ से कामों की सूची भी दी गई है, जो ये ब्राह्यण 
ल्लोग किया करते ये । उनमें से ङं ये है-- सामुद्रिक, फलित 
ज्योतिष, स्पष्ट विचार, चूहों के काटे हए कपड़ों से भविष्यफल 
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निकालना, भूत-प्रेत निकालना, सपं के मन्त्र पदृना, पशु-पक्ियां 
को मन्त्र पट्कर वश में करना, किसी कन्या के उपर भूत-प्रेत 
देव-देवता रा गया हो, तो उसे उतारना, उससे बात करन, मन्त्र 
तन्त्र का जप्‌, मन्त्र दवार किसी को नपसक वना देना , किसी को 
पत्र की प्राप्ति कराना, श्री की पूजा करना श्मौर हवन करना । 
हवन में प्रायः पशु्रों के मांस की आहुतियाँ देना ओौर बचे हए 
मंस कोखाजाना। 

बौद्ध-अन्थों मे उन देवताच्नोः के नाम भी दिर हये दै, जिनकी 
उस समय अधिक पूजा होती थी । इनमे प्रधान वेन्दु ( विष्णु ) 
सक्ष (शक्र-न्द्र) प्रजाहति ( ब्रह्मा ) सामवरुण सूयं ये, श्रौर भी 
देवी-देवता थे । जो नवीन थे । वैदिक देवता मित्र, पषण बसरड, 
मरुत, आश्चिन, सावित्री आदि का प्रचार कमहो गया था। वायु 
की प्रतिष्ठा कम हो गई थी, श्रनि पूजा फगड़े की जड थी । अभि. 
प्राय यह है कि उस समय में वैदिक-धर्मं के नाम पर जनता में 
बहुत-से पाखण्ड श्रौर अन्ध-विश्वास थे । 

जैन चौर बौद्ध लोग दिंसा का सर्वथा त्याग किय हृए थे। 
बौद्ध-धमं रषट-धमं हो गया था । 

इसी काल मेँ बौद्धो" ने बुद्ध के दत, ही श्रौर उसकी स्पश 
` की हुई प्रत्येक वस्तु पर मठ, स्तूप, स्तम्भ आदि बनाए । धीरे 
धीरे बुद्ध की मूर्तिं भी बनने लगी, नौर उसकी पूजा होने लगी, 
जिसका प्रभाव रागे पौराणिक जनता पर पड़ा । श्रौर उसने शिव, 
विषयणु रादि की मूर्तयो बनाकर पूजनी शुरू कर दीं । 


२०५ महान बुद्ध सम्राट श्रशोक 


लोग सरल ज्ञान की अयपेत्ता हठयोग की भूटी-सच्ची सिद्धियों 
के पी पड़ गये थे । मिन्नभिन्न प्रकार से शरीर को क्ट देकर रदना 
तप कहाता था । शरीर पर से बालो' को नोच डालना, सदा खद 
रहना, एदियो' के बल बैठना, या चलना, कोंटो' पर सोना, शरीर 
पर धूल मले रहना, ये बातें महत्वपूणं मानो जाने लगी थीं । 

साधुञ्रो की प्रतिष्ठा बड़ गई थी--विशेष कर वौद्ध श्रमणो 
की । सिकन्दर के जीवन में देसी कद्ध बातो क उल्लेख है, जो 
प्लूटाकं ने लिखी ह-- 

“यह्‌ साधु सिकन्दर को बड़ दुःखद्‌ प्रतीत द्भृए, क्योकि यह्‌ 
भारतीयों को लड़ने के लिये भङ़कतते थे, श्रौर जो नरेश सिकन्दर 
का साथ देते थे, उनका नाम कलङ्धित कर देते थे, इसीलिये 
सिकन्द्र ने बहुतां को मरवा डाला । जो दो, इनकी यह देश- 
दितैषिता सवेया प्रशंसनीय थी । 

भारत से लौटते समय सिकद्र ने दस दार्शनिकों को जिन्दोनि 
उसको इस प्रकार की कई श्रापत्तियां पर्हवाई थी, पकड़वा मेग- 
वाया, उसने उनसे वदे कठिन-कठिन प्रन पूद्ै--ओरौर उनमें जो 
सब से वृद था, उसको पंच बना दिया । उसने यह्‌ भी कद दिया 
कि जो सब से पहले रालत उत्तर देगा, वह्‌ सब से पहले मारा 
जायगा, श्नौर उसके पीवरे ओौर सब मार डले जायंगे । 

उसने पहले से पूच्वा- “जीवितो की संख्या अधिक या 
मृतो की ।'' उसने उत्तर दिया-“जोवितो' की, क्योकि सूर्तोका 
तो श्रस्तित्व दी जाता रहता है ।? $ 
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दूसरे से पृष्ठा गया-- “सव से बड़े जीव प्रध्वी पर होते है 
या समुद्र मे १ उसने कटा--“पृथ्वौ पर, क्योकि समुद्र प्रथ्वी 
काएकदुक्डाहै।" 

तीसरे से पूषा गया--“सवब से धूतं कौन-सा जीव है १, 

उसने का-- “वह्‌, जिसको मनुष्य अभी नदीं जानता |” 
(संभवतः उसका तात्पर्यं द्‌ था कि मनुष्य सवर से धूतं है, पर 
उसे ्रात्मज्ञान नदीं है ) । 

चौथे से पृष्ठा गया-^तुमने सबास को विद्रोह करने पर क्यों 
उद्यत किया १ उसने उत्तर दिया--^मैँ चाहता था कि यार्तों 
वह मान के साथ जिये, या कायरो' की भाँति मर ज्ञाय ।? 

पँचवे से पूष्वा गया--“दिन बड़ा है या रात । (श्रांत पहले 
दिनि उतपन्न हुश्रा या रात ?” उसने कदा--^रात से दिनि एक दिन 
बढ़ा है ।' सिकन्दर को इस पर कु आश्चयं करते देखकर उस 
ने कदहा-““गृट॒ प्रश्नों के उत्तर भी गूढ़ ही होने चादि 1» 

छठे से पूषा गया--“मनुष्य क्या उपाय करे कि लोग उसे 
प्यार करः १४ उसने कहा--“यदि तुम्हारे पास ्रधिकारदैतो 
ठेसा मत करो कि लोग तुमसे डरे' ।» + 

सातवें से पृष्ठा गया-संसार मे सबसे पवित्र वस्तु क्या हे १ 
उसने कटा--वह्‌ हृदय, जो लेन-देन मे साफ़ । 

ठव से पूल्वा गया--“जीवन प्रबल हैया मृत्यु १ उसने 
कटा--“जोवन, क्योकि वह्‌ इतने कष्टों को सहता दै 1” 

नवे से पूवा गया--“मनुष्य को कव तक जीना चादिषए ।” 
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उसने कहा-- “जवर तक वह्‌ जीने को मरनसेञच्छान 
समभने लगे ।" 

फिर दसवें से पर्वा गया--“इन्दोने कैसे-कैते उत्तर दिए 
ह ११ 

उसने कदा--“सवने एक-एक से बद्‌ कर गलतत उत्तर दिष्‌ 1” 

सिकन्द्र ने कद्‌।--“ तो सव्र से पदले तुम मरोग ? 

उसने कदा--“नदीं ! हँ, तुम श पना बचन तोडना चहो, तो 
दुसरी बात दै, क्योकि तुमने कदा था किं जो सव से गलत उत्तर 
देगा, बह सब से पटले मरेगा ।" सिकन्द्र ने उनको इनाम देकर 
बिदा कर दिया । 

एक दृसरे साघु न, जिसकः नाम यवनो के अनुसार कैलेनस 
था, बड़ी निडरता दिखलाई । सिकन्दर ने उसके पास अनेस्किटस 
नामक एक व्यक्ति को उसे बुलाने के लिए मेजा । कैलेनस ने उस 
के साथ रुखाई का बरताव किया, चौर कदा कि यदि तुम मुभसे 
बात करना चादतद्ो, तो नंगे दो जाश्रो, नहीं तो तुमको चाहें 
देवरानने भेजा दो, तो भी मँ तुमसे वात न करसगा । ठैडेभिस- 
साधु ने सिवा यह्‌ पूष्खने के किं सिकन्दर ने इतनी लम्बी यात्रा 
क्यो कीट १ कोई बातन की। 

इन कहानियां से यह पता चलता है कि श्रौर उनमें चाहे जो 
च्म दोष-गुण रहे हो, उस समय के साधुशनों मे स्वाभिमान श्नौर 
स्वदेशाभिमान की मान्न पर्याप थी । जगद्विजयी सिकन्दर ने एेसे 
निर्भीक भाषण करना रौर उसके भजे हुए चरो का एेसा निराद्र 
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करना, विशेषतः जव किं वह बहृत-से साधुं को प्राण-द्ड दे 
चुका था, सामान्य बात न थी । 

श्ना्य-धर्म के श्रजुसार जो लोग साधु-सन्यासी होते थे, बे 
प्रायः वन में रदते थे या देशाटन किया करते थे, परन्तु बौद्ध श्नौर 
जैन-काल में यह प्रया चल पड़ी कि साघु लोग विहारो यामे 
भें रहा करे । पहले इन मेँ में वषा के चार महीनोंमेंही रहन 
की प्रथा थी, परन्तु पीठे से कुं साघु प्रायः बारहो मीने रहने 
लगे । एक-एक मठ मे सहस्रो साधुश्रों के लिए प्रबन्ध रहता था, 
इतने साधुं के साथ रहने के कारण बहत-से नियमोपनियम बन 
गये, साधु-व्ग का बल श्रौर प्रभाव भी बद्‌ गया, मटाधीशों का 
अधिकार श्नौर प्रभाव भी वद्‌ गया । एक नियत स्थान में रहने कं 
कारण साधुश्रों का जीवन पहले की भाति कष्टमय नदीं रह गया । 
धीरेधीरे यह प्रथा इतनी प्रबल दोग कि आआाये-धर्मं का पुनरुद्धार 
करते समय शङ्कुराचायं ने भी इसे वौद्ध-धरम से लेकर श्रपने सन्या- 
सियो के लिए प्रचलित कर दिया । उस समय इससे लाभ भी 
बहत था, पर इसी का यह्‌ प्रसाद्‌ है किं श्राज दिनि देशमें लालों 
निकम्मे, आलस, खंगी साघु बनकर विषय-मोग कर रदे दै-- 
तपसी धनवन्त, दरिद्र गृही" 

जिस समाज की ्ार्थिक दशा जितनी दी उन्नत होगी, उतनी 
ही उसकी आवश्यकतां का विस्तार होगा । श्रौर, उन श्राव- 
श्यकता्चोँ को पूरा करने के जिए उतने ही अधिक प्रकार के लोग 
उसमे पार्यगे । वौद्ध-काल में निम्न-जिखित पेशेवालो का भि नन- 
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भिन्न स्थानों पर उल्लेख मिलता ह । फीलवान, रथ दकन वाज्ञ, 
तीर चलानेवाले, रसोई बनानेवाले, नाई, स्नानागारों मे सवा करने 
बाले, दलवाई, माली, धोबी, जुलादे, ोलची बनाने वाले, कुम्हार, 
लेखक, मुनीम, सुघार, मिरी, सोनार, लोद्ार, शसखरकार, संग- 
तराश, चर्मकार, हाथी-दंत के कारीगर, रंगर, जोदरी, मचवादे, 
क्रसाई, शिकारी श्नौर बदेलिये, मल्लाद्‌, चित्रकार श्रौर मद्य वेचने- 
वाले यदह तालिका बड़ी शित्ता-प्रद;दै, क्योंकि यह्‌ स्पष्ट कट देती हे 
कि उस समय की सभ्यता बहुत बदी-चद़ी थी । आजकल की सभ्य 
समाजो मं जिन प्रधान पेशों के लोगरहते है, प्रायः सभी इसमे है । 

इन पेशेवालों के दस्तूर आराजकल से मिलते-जुलत थ, भव्येक 
पेशो की एक प्रथक्‌ रिरादरी या ( उपव ) होती थी, उमको पग 
या सेनिय (श्रेणौ ) कदत ये । सेनिय के बाहर का कोई मनुष्य 
उस वृत्ति को धारण नहीं कर सकता था, पर कभी-कभी सेनिय के 
सद्भ्य अन्य वर्णवालों को भी अपना शिष्य बनाकर अपना रोब- 
गार सिखला देते थे । यह सेनियों या पंचायतें श्चापस के बहुत.से 
अगड़े निबटा दिया करती थीं । प्रत्यक सनिय में एक सरपंच या 
चौधरी होता था, इस चौधरी को प्रमुख या जेटरक (प्रमुख जेष्टक) 
कहते थे । इन जद्रकों का राज-द्रवार में वड़ा आद्र होता था । 
जब नरेश सारी प्रजा को कभी एकत्र करना चाहत, तो वहः प्रत्येक 
सेनिय के जेटरुक के पास सूचना भेज दिया करते । यदि सेनियों मे 
सगङ़ा हो जाता, तो उसका निशंय महासेदटि( महा श्री ) अथात्‌ 
राज के प्रधान कोषाध्यन्त के यहाँ होता था । 
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यवन यात्रियों ने लिखा दै कि लोग प्रायः हायि, घोढों, ञंटों 
श्रौर गरो पर सवार होते थे । सम्भव दै, उस समय गये को दूना 
श्राजकल की भांति निषिद्ध न सगा जाता रदा हो । इक्के इन 
दिनों मी चलते थे। हाथी या चार घोड़ों की गाड़ी पर चद्ना बड़ी 
प्रतिष्ठा का बिह था, यह्‌ श्राजकल की-सी ही वात देख पड़ती है । 

लोगो' के घर लकड़ी शौर पत्थर दोनों के वनते थे, पर बडे- 
बदे घरो' में भी नीचे काभाग पत्थरका श्रौर उपर का प्रायः 
लकड़ी का होता था । चने श्रौर ईट से भी बरावर काम लिया 
जाता था। पत्थर श्रौर लकड़ी मे कारीगरी भी वहत दिखलाईं 
ज्ञाती थी । साधारण लोगो' के घर प्राय; एक मंजिल के होते ये, 
पर करही-कही सत्तभूषक प्रासादो ( सप्तभूमिक प्रासाद ) कामी 
नाम श्राता दै । जव महल सात मंजिल के होते होगे, तो धनिकों 
के भी घर तीन-तीन, चार-चार मंजजिलके होते द्वी रदे गे । जैसे 
आजकल शरो मे घरों के चारों श्नोर प्रायः उद्यान नदीं होता, 
वरन्‌ वद सीधी सडक के दोनों श्रोर खद रहते दै, वैसे ही उस 
समय होता था । सामने एक बड़ा.फाटक होता था । भीतर जाकर 
बदा, श्ंगन मिलता था, जिसके चारो शरोर कोठरियां होती थीं । 
यदि इनके ऊपर दूसरी मंजिल न हृद, तो खुली चत होती थी । 
छत को उपरिपासादतल कहते थे। लकड़ी के घरो' मेँ भी खम्भों 
श्नौर सीदियां के लिए पत्थर से काम लिया जावा था । 

ऊपर पेशो की तालिका में स्नानागारों के सेवकं का उल्लेख 
हना दै) यह पेशा अब भारतमें लुत हो गया, क्योकि दिल्ली 
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ेसे नगरों में मुसलमानी स्नानागारो को छोडकर अच स्नानागार 
ही नदीं रदे । परन्तु प्राचीन काल मेँ प्रायः सभी देशों में साब- 
जनिक स्नानागार होते थे । इनसे सानान्य स्नान के श्रतिरिक्त 
शरीर को श्रौर भी कई प्रकार के लाभ होते ये । 

भारतीय स्नानागार दो प्रकार के होते थ--एक खुले, दूसरे 
बन्द्‌ । खुले स्नानागार तो वद़-बड़ ताला ये, जिनके चारों ओर 
सुन्दर पक्के घाट वने रते थ । देम तालाव तो श्राजकल भी 
बहुत है, पर बन्द स्नानागारों की प्रथा उट गई । बन्द्‌ स्नानागार 
उची जगह बनत थे। इनके बनाने में ईट या पत्थरसे कामन्तिया 
जाता था । चारों शरोर बरामद दोता था, जिसमें बाहर की रोर 
जंगला लगा रहता था । भीतर तीन प्रधान कोटरियाँ होती थीं । 
इनकी दीवाो के नीचे का भागतो ईटों का होता था, शेष लकड़ी 
का। इस लकड़ी को च्म से ठदेककर ऊपर से पलस्तर कर देते ये। 
पतर कमरे मे लोग बखादि उतारकर बीच कं कमरे मे जाते थे । 
यदो दीवारों से लगकर बैठने के स्थान बने होते थे नौर बीच में 
माग जलती रहती थी । यह्‌ गरम वायु स स्नान था, बौच-बीच 
में न्दाने बालों पर गरम जल छोडाजाता था जव भली भाति 
पसीना श्रा जाता, तव शरीर खव मला जाता था । मलने के पीले 
लोग तीसरे कमरे मे जाते थे, जदं एक कुरुड रहता था, इस कुखड 
के जल मे स्नान करके स्नान-क्रिया समाप्त दोत्ती थी । ्राजक्रल 
जिस '्टकिंशबाथ' की इतनी धूम दे, वह इसका रूपान्तर दै । 
सम्भव है, तुको ने यह्‌ भारत से ही सीखा हो । 


बद्ध श्रौर बौदध-धमं २१२ 


नगर के चारों श्रोर, एक दीवार (शहरपना्) होती थी । इस 
मे चार प्रधान फाटक होते थे । इसके अतिरिक्त चारो कोनों पर 
चार श्रौर फाटक होते थे। पर्वं से पश्चिम तक एक लम्बी सड़क- 
जिसे राज-माग कहते ये-होती थी, मौर उत्तर से दक्षिण तक एक 
द्ोटी सडक-- जिसे महाकल या वामन कते ये । बीच के चौरास्ते 
पर राजप्रासाद्‌ या नगर की सभा का भवन या प्राम्य-पंचायत का 
खुला स्थान होता था। चारों कोनों में यद्वी घरों के समूह होते 
थे । इनके श्चौर दीवार के धीच में जो रास्ता होता था, उसे मंगल- 
वीथी कहते थे । इसी पर चलकर नगर की प्रद्तिणा होती थी । 
उत्तर फाटक के अधिष्ठाता सेनापति ( कार्तिकेय ), दक्तिण॒ के 
इनदर, पूवे के ब्रह्मा श्नौर पश्चिम के यम ये । नगर की दीवारसे सौ- 
धनुष की दूरी पर यात्रियों के लिए विश्राम-शालायें होती थीं । 
इनसे परे श्मसान श्मौर श्मसान से परे चाण्डालादि के घर होतेये 
उत्तर-भाग में ब्राह्मणों, शकारो, लोदारों रौर वौ्रियो' के घर 
थे । वायव्य कोण में बाज्ञार श्रौर श्ौषधालय ये । पूर॑-भाग में 
क्त्रियो' श्रौर कड प्रकार के कारीगरो' तथा अन्न, पुष्प, सुगन्ध 
शआादिके व्यापारियों के घर ये । पूवं की रोर शूदर रहते थे । शेष 
जनता द्तिण-भाग में रहती थी । 

इस सामान्य वशंन्‌ के पश्चात्‌ पाटलिपुत्र का कुद विरोष 
बणेन्‌ करना भी रोचक होगा । वह्‌ गंगा श्रौर हिरण्यवाहा (सोन) 
के संगम पर बमा द्रा था । इसकी लम्बाई लगभग ४॥ कोस , 
पौर चौडाई एक कोस से कुद कम थी । इसके चारो नोर एक 
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के पो एक तीन खायो थी, दीवार मे ६ फाटक श्नौर स्थान- 
स्थान पर ५७० बुजं बने हप ये । दीवार लकड़ी की थी, श्नौर उस 
में भीतर से तीर चलाने के लिएेद बने हुए थे, बीच मेँ राज- 
महल था । महल के चारो श्रोर एक रमणीक उद्यान था, जिसमें 
फरौवारे लगे हए थे । उसके खम्भो' पर सोने के चाद्र चदे हुए ये, 
श्रौर सोन-चाँदी के फल, पत्त, पत्ती आदि बन रहे थे । उसमें 
स्थान-स्थान पर सिंहासन रक्खे थे, जौर रन्पूरित स्वणपात्रो' से 
सुसबञ्जित था । मेगास्थिनीच् ने उसकी कारीगरी को कारस की 
कारीगरी से अच्छा लिखा दै । कई सौ वषं पीठे जव फरादियान 
चीन से भारत आया, तो उसने इसे देखकर कटा कि यह्‌ मनुष्यों 
की नहीं, प्रत्युत दानवो का कामहै । ठीक है, महाभारतम भी 
मय दानव की कारीगरी की बड़ प्रशंसा की गई है। 


&.६१३ 
बोद्ध काल का सामाजिक जीवन 


प्राचीन बौद्ध काल की साम्पत्तिक श्रवस्था का वंन जातक, 
सत्तपिटक, विनय पिटक, कौटिलीय अर्थशाख ओर यूनानियों के 
आरत वृतान्तों मं पाया जाता है । 

जातकों से प्रकट होता है कि प्राचीन बौद्ध काल में जमींदारी 
श्रथान थी। किसान अपनी भूमि के सर्वधा स्वामी हरा करते ये। 
राज्ञा किसानों से ¡एक वार साल में उपज का दसमाँश ले लेता 
था। इससे अधिक भूमि पर राजा काञ्जधिकारन था। लावारिस 
भूमि राजा की गिनी जाती थी । वन भूमि भी राजा की सम्पत्ति 
थी । विशेष अवसरों श्रौर समार पर किसान लोग राजा को 
भट दिया करतेये। राजाके श्राखेट केलिये भीकिसानोंको 
चराग छोडनी पड्तीं थीं । समांश का निर्णय प्राम-मोजक 
( गोव का मुखिया ) करता या । यद्‌ वर्णन उन गवां का दै, जो 
राजाश्रों के श्याघीन थे । पर जाँ प्रजातन्त्र या गनतन्त्र होता था, 
बां प्रजा से दसमांश प्राप्न करने का भी करीं उल्लेख नहीं मिलता 
है । नैपाल की तराई मे जो एक अशोक का स्तम्भ समिन्देई गाँव 
भँ मिला दै, उसमे इस प्रकार के ङु करो कामीचिक्र है, 
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जो शाक्यो के प्रजातन्त्र में लिया जाता रहा होगा । उस स्तम्भ में 
शलुम्बनी माम समिन्देई का कर माफ़ करने का उल्लेख दै । इसके 
सिवा कीं कोई एेसा प्रमाण नटीं नजर आता कि जिससे शाक्यो, 
जिच्छिवियों, मलों श्नौर कोलि्यो के प्रजातन्त्र में किसी भी प्रकार 
काकर लिए जाने की शंका उत्पन्न हो । 

जातकों से पता लगता है कि भ्रत्येक प्राम मे ३० से लेकर १०० 
कुटुम्ब तक रहते थे । ये भ्राम क प्रकार के दोति थे, जैसे-- 
{जानयत' जो नगरों के निकट ह्या करते भे । श्रात्यन्त' (पच्यन्त) 
जो सीमाश्नों पर होते थे। गावों के चारो ओर खेत, जंगल चराह- 
गां होते थे । लोग चराहगाहों मे मुप्त पशु चरते थे, मुक्षत 
लकडियोँ काट लाते थे । खतो के कटने पर पशु उनमें चरने को 
द्लोड दिए जाते थे । खेतों को बोने का समय नियत था । म्राम्य- 
पंचायतें सीचने के कुए या नदरों की व्यवस्था किया करती थीं । 
मुखिया की देख-रेख में पनी यथा नियम सभी को वाटा ज्ञाता 
था। गोव के कुल खेत एक घेरे में रहते थे । खेत भ्रायः कुटुम्बों 
की गिनती से बरावर टि रदते थे, श्नौर फसल भी प्रायः बराबर 
बेटा करती थी । कोई किसान विना मुखिया की श्राज्ञा न अपना 
खेत बेच सकता श्नौर न गिरी रख सकता था। पिता के मरने 
पर बड़ा पुत्र कुटुम्बे का स्वामी बनता था। यदि कुटुम्ब की सम्पत्ति 
वटती थी, तो सब भारय को खेत भी वेट जाते थे । र्यो के 
आभूषण श्रौर वज्ञ उनकी निजू सम्पत्ति गिने जाते ये । लड़कियों 
माता की सम्पत्ति की अधिकारिणी रतीं पर खेत में भागीदार 
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नदीं हो सकती थीं । चरागाह ओर जंगलो पर सवका समान 
अधिकार था । पंचायत गृह, अतिथि-शाला, सङ्क, बन, बगरीचे 
कं इत्यादि पंचायत बनवाती थी । गोवि वाले खुब खाते-पीति थे । 

नगरों की संख्या बौद्ध-काल में कम थी ¡ उस काल के १५.२० 
बडे-उड़े नगो. के नाम.मिलते दै 

श्रयोध्या, बनारस, चम्पा, कांपिल्य, कौशाँवी, मथुरा; मिथिला 
राजगृह, सूरत, साकेत, श्रावस्ती, उज्जैन, वैशाली, तक्तरिला, 
पारलीपुत्र आदि । 

ये नगर चारों श्रोर दीवारों से धिरे रहत थे । नगर के चारों 
श्रोर चार फाटक रहते थे। जिनसे चार रोर को चार बह-बदे 
गाज मागे जाते थे 1 नगर में गलियों ( वीथी ) श्रौर मुहल्ले थे । 
एक-एक मुहल्ले में एक-एक पेशे के लोग रहते थे । बाजारोः में 
कपदे, तेल, साग-माजी, फल-फूल, सोने -चाँदी, के गहने श्रादि सब 
प्रकार की वस्तुं वरिकती थीं । कौटिलीय श्र्थशाल् में लिखा दै 
कि प्रत्येकं नगर में एक पस्यगृह (बाजार) होता था । यह्‌ चौकोर 
होता था, श्रौर पक्का बना होता था । 

नगर में एक संस्थाध्यक्त ( व्यापार श्नौर वाणिज्य का मंत्री) 
रहता था,जो व्यापार श्रौर व्यापारियो' की देख-भाल रखता था। 
माल बेचने बाला जब तक यह्‌ साबित न कर सके करि माल चोरी 
का नदीं है, तव तक उसे माल बेचने शी आज्ञा नदीं मिलती थी । 
दूकानदारो' के भाव भौर बाट भी यड मन्त्री जँचता था । ठग को 
दंड मिलता था । वदी मन्त्री निचे तय करता था । मुनाफ़ा निश्चय 
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करता था । नगर फाटको' पर चुंगी-घर थे । वार से अये हये 
माल का व्यौरा वँ लिखा जाता था, श्रौर उनके माल पर मुहर 
लगाई जाती थी । चंगी भिन्न-भिन्न वस्तुश्मो के लिये भिन्न थी । 

नगरो' में अनेक उद्यान, वरचे, बावड़ी, तालाब श्रादि हुश्ा 
करते थे । जातको में सत्त भूमक-प्रासाद्‌" (सतमंिल्ते मकानों) 
का वर्णन भी (श्राया दैः। विनयपिटक में स्नानागार ( दम्मामों ) 
का उल्लेख दै । जहाँ तेल मालिश करने श्रौर ठंडे तथा गमं स्नानं 
का श्चच्छा प्रवन्ध था । जुञ्माघर भी नगरो' में दोते थे । वेश्याश्रों 
करी सम्भाल के लिये एक श्रफुसर रहता था, जो गायिकाध्यत्ञ 
कटाता था। नगर में शना" वृचड़खाने भी थे । इसके अध्यत्त 
शूनाध्यद्त कदाते थे । ्ोलिया' शराब पीने के अदं भी थे । उन 
के खुलने बन्द होने के कड़े नियम थे । शआ्आवकारी का दारोगा 
सुराध्यत्त कदाता था । 

नगर का श्रध्यत्त नागरिकः कदाता था । इसका काम नगर 
की देख-माल करना, प्रत्येक घर का श्राय-व्यय जानना, जन- 
संख्या जानना, पाल्‌ पशु्रों की संख्या जानना, सफाई रखना, 
आदि या। 

नगर के अधिकांश घर लकड़ी के दी थे। इसलिए श्राग लगने 
काडर रहता थ। । इसके लिए कड उपाय किये गये थे । नगर में 
एकं भी छप्पर का घर न था 1 प्रत्ये दस घर के लिए एक कुँ ` 
था । सडक के दोनों श्नोर पानी से भरे हुए घडे रक्खे रहते थे । 
्रत्येक गृहस्थ को अपने घर नसेनी, रस्सी, कल्दाङ़ी ओर चमदे 
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का भला रखना पड़ता था । जो आदमी पड़ोस में ख्राग लगने पर 
बुभ नदीं जाता था, उसको १२ पण जुर्माना होता था । श्ौ९, 
यदि कोई जान-चूमकर आग लगा दे, तो वह्‌ जलती आग में डाल 
दिया जाता था। 

श्ार्थिक उन्नति का प्रधान साधन व्यापार दै । उस समय 
देश-काल के अ्रनुसार व्यापार पर्याप था । भारत के भिन्न-भिन्न 
श्रान्तो मेँ ्ापस्मेतो व्यापार होतादही था, मध्य एशिया श्नौर 
भिल्ल के यवन राज्यों तक के साथ यदं की वस्तुं का विनिमय 
होता था । देश के भीतर माल वैलगादडियो' पर चलता था, चौर 
देश के बाहर भारतीय जहाजों मे । 

उस समय का प्रधान सिक्षा कर्पापण था । यह्‌ तावे का होता 
था। सोने के सिक्षोंका भी उल्लेख दै, परन्तु चाँदी के सिक्के 
शायद्‌ नदीं होते थे । विशेषतः हँडियों से काम चलता था । 

जह धन होता दै, वहं अपव्यय भी होता द । लोगों को मद्य 
ओर यूत का दुज्यंसन था । शरावच्राने राज्य के निरीक्तण में थे । 
उनमें ऋतु के श्रनुकूल पुष्य, गन्ध, श्रासन आदि रक्खे जाते थे । 
प्रत्येक शरावस्ाने मेँ एक सरकारी चर यह्‌ देखने के लिए नियुक्त 
रहवा था कि कौन कितना पीवा दै, श्रौर फिषके पास कितना धन 
या आभूषए आदि है । यदि शराव पीने के पञ्चात्‌ किसी की चोरी 
होजाती, तो मद्य बेचने वाले को उसकी त्तति पूरी करने के अतिरिक्त 
जुर्मान! भी देना पडता थां । 


भ्रामं मे जुश्रा खेलना मना था। नगर में परवयेक जुञ्रा खेलने 
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वालो के स्थानके लिप्‌ सरकारको कर देना पड़ताथा,श्रौर 
जीत के धन में से ५) सैकड़ा सरकार का दोता था। प्रचेक जुश्रा- 
खाने मे एक सरकारी कर्मचारी इस बात की जो के लिए रहता 
थाकरिपासे ठीक, खेल ईमानदारीसे दोताहै, श्रौर सरकारी 
कर पूरा-पूरा दिया जाता द । 

बौद्ध-काल, विशेषतः अशोक का समय, दो समयं के बीच में 
पड़ा था एकं रोर तो बह समय था, जिसको वैदिकं काल कहते 
ह । दूसरी रोर वह समय यथ, जिसमें संस्कृत-भाषा का प्राधान्य 
था। जैसा कि सभी विद्वान्‌ जानते ह, यह भाषा वैदिक भाषास 
कई वातों मे भिन्न है । इसलिए इसको संस्छृत ( संस्कार की हुई, 
शोधी हई ) कदत द । इसी द्ितीय समय में सुख्य-मुख्य काज्य- 
ग्रन्थ, पुराण, स्फति च्रौर नीति-अंथ रचे गये । इन धार्मिक श्ौर 
शअधं-धामिक प्रथो के सिद्धान्त प्राचीन काल से चले आते रहे दो, 
पर माषा नदीन है। 

इन दोनो' के वीच में बौद्ध-काल पड़ा, इस कालमें नतो 
वैदिक भाषा से काम कतिया जाता था, न संस्कृत से । वैदिक भाषा 
कठिन श्रौर दुर्बोध होने के कारण घ्योड दी गईं थी । संस्कृत की 
भी उत्पत्ति हई हीन थी । इस समय पाली से काम 
लेते थे । 

पाली वस्तुतः किसी एक देश की भाषा न थी । मौय-साम्राज्य 
के उद्य के पहले कौशल राज्य का बल बहुत बढा हृश्रा था । उस 
ॐ श्रन्तर्गत वतमान संयुक्त्रान्व, बिहार भौर नैपाल का बहुत 
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साश्रंशथा। इसलिए जो भाषा इसके कर्मचारिय, व्यापारियों 
शादि द्वारा बोली' जाती थी, बह श्रौर प्रान्तीय भाषाच्नों मे प्रधान 
हो गई । यों तो ये सभी भाषाय एक-दसरे से मिलती-जुलती थीं । 
यही कौशल की भाषा पाली का मूल हई । बहृत-से विद्वानो' की 
सम्मतिदहै किं इसका संर्छृत ्र्थात्‌ विशुद्ध रूप बह था, जो 
वन्ती में बोला जाता या । अ्रवन्ती-विद्रा का केन्द्र था, इसीलिए 
वहाँ भाषा मार्जित हा गद । पीदं जब मगध-साम्राञ्यका केन्द्र 
हश्च, तो ईत भाषा पर मगध करी बोली का रंग चदा । शतः पाली 
कौशल,अवन्ती श्नौर मगध की बोलियां की एक प्रकार की खिचड़ी 
थी । इसलिए यह्‌ प्रायः सारे देश मे सुगमता से समभमी जाती 
थी । राजकार्यं मे भी इसीलिए इससे काम जिया जाता था । बुद्ध 
श्रौर महावीर-देसे उपदेष्टा भी इसीसे काम लेते थे । परन्तु पाली 
का रूप सदैव एक-सा न रहा । पदले-पदल तो शुद्ध पाली प्रच- 
लित थी, पीटे से रिला-लेखों ओर राजपत्र तथा धर्म-न्थों मे 
उसके शब्दों के मार्जित रूप दिय जान लगे । लेखकों ते यह प्रयत्न 
करना ्रारेभ किया कि जहोंतक हो सके, ठेसे शब्द लिखे जाये, ` 
जो लेखक की विद्रता प्रकाशित करे । शोक के समय में यह 
भ्वृत्ति बर्हत बद्‌ गई; यद बात उनके शिला-लेखों से स्पष्ट है । 
परिम यह ह्या किं पाली का रूप धीरे-धीरे संस्कृत से मिलने 
लगा, यहोंसक कि उसका स्थान सर्वत्र संस्कृत ने ले लिया । 
यह्‌ तो लेखों की भाषा हई, बोल-चाल की भाषा के लिए कोई 
शष्ट प्रमाण नदीं मिलता, पर जव विद्वानों की रेसी भवृत्ति थी, तो 
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शिक्षित लोग श्रौर उनकी देखा-रेखी श्नौर लोग, विशेषतः पाटज्ि- 
पुत्र, श्रवन्ति, काशी, श्रावस्ती, तक्तशिला आ्रादि प्रधान नगरों के 
निवासी भी अपने बोल-चाल में यथाशक्य संसृत कापुर्दनका 
प्रयत्न करत रहे होगे । 

लिपियोँ भी कईं प्रचलित थी, पर अशोक के समय में 
प्रधान ल्लिपि बही धी, जिसे ब्राह्मो लिपि कत ह। इस लिपिसे 
आवश्यक शौर क्रमागत परिवर्तनं के पीडे हभारी वतमान देव- 
नागरी लिपि निकली दै । वहुधा विद्वानों कौ यह सम्मति दकि 
लिखने की विद्रा श्राया ने स्वयं ्ाविष्ठरृत न करे इराकया शाम 
के निवासियों से सीखी या । अक्रो के साम्य ्रादिको देखकर 
उनका यह्‌ श्रनुमान है कि पदिले पष्टिल बुद्ध से सौ-दोसौ वषं 
पूवं भारतीय व्यापारी इस उपयोगी विद्या को उस देशों से सीख 
आर्‌ फिर ीरेधीरे उसका प्रचार सारे देशमेंदो गया । ्चशोक 
के समय तक इसका इतना प्रचार होगया थाकिं्ि्याँं तक 
क्िखना जानती थी, यद्यपि लिखने से इतना कम काम लिया जता 
थाकिमेगास्थिनीजने लिखा दै किय लोग लिखना नदीं जानते। 
जो कु दो, अशोक के समय तक प्रचीन लिपि में भारतीय वणं 
माला के श्रनुसार बहुत कुद परिवर्तन हो गया था, श्रौर स्रों की 
हस, दीर्घ मात्रां के चि प्रकट करने को भी निकाल लिए गए 
थे, जिनका पहले अभाव था । 

यह्‌ सब था,परन्तु लिखने से बहुत काम नदीं लिया जाता था। 
राजकाय तो बिना क्लिखने के चल नदीं सकता था। व्यापारियों को 
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भी श्रपना बहुतसा व्यापार-व्यवहार लेखवद्ध करना पड़ता था । 
चिदटरी-पत्री की भी प्रथा थी,पर पुस्तकें बहुत कम लिखी जाती थीं । 
क्या वैदिक धर्मावलंबी, क्या वौद्ध, क्या जैन, सभी ध्मे-पुस्तकों को 
कंठस्थ रखना ही अच्छा सममते थे । इससे संमव है, एक लाभ 
यह्‌ रहा दो कि पुस्तके अनधिकारियों के हाथो में जाने से वच 
जाती है, कु यह्‌ वात रही होगी करि प्राचीनकाल से यदी दस्तूर 
चला आता था, जैसे श्राज कल छ्वीपा हो जनेिपरभी हाथकी 
लिखी पुस्तके श्रेष्ठ सममी जाती है, प्रत्युत अव भी विद्यार्थी उनको 
पूर्ववत्‌ रट डालते ह । इसमे उनके क्रमशः लोप दो जाने श्रौर 
प्रचिप्र श्रो के मिल जाने की आशंका थी । 

उस समय कागज नदीं था । शिला-लेखों रौर दान-पत्रो (जो 
सानिया तोँवे पर भी लिखे जाते थे) को छोड़कर कागज का काम 
भोज पत्र श्रौर पेडो' की छालो से लिया जावा था । इनपर श्रक्तर 
खोद्‌ कर एक प्रकार की स्याही लगा दी जाती थी जिससे शक्र 
स्पष्टो जाते ये। फिर दद्‌ कर सव पत्र एक साथ वोँध दिए 
जाते थे। 

पदृानेवाले या तो वैदिक धर्मावलम्बी ब्राह्मण थे या बोद्ध साघु, 
ब्राह्मण यथाशक्य द्विजातियों के अतिरिक्त श्रौरों को न पढ़ते रहे 
होगे । वेदादि मन्थो का तो सुन लेना भी शूद्रो के लिये वर्जित है । 
यदि कोई शूद्र वेद्‌-मन्तर सुन जे, तो उसके कानों मे गला हश्रा 
सीसा डाल देने का विधान है । परन्तु बौद्धं मे पेसे बन्धन न ये । 
उनमें कोई जाति-्पोति की रुकावट न थी, न उनके पास कोई 
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ेसी विद्या थी, जिसे वे किंसी वगं वरिरोष से गप्र रखन। चाहते 
हों । श्रतः उनके यहाँ सभी शिन्तञा पति रहे होगे । पर यह्‌ स्मरण 
रखना चाहिए किं यद्यपि उन दिनो" में भी ब्राह्मणों का बहुत क्व 
आद्र था, पर प्राधान्य बौद्धो का था; जैसा कि प्रसिद्ध पुरात्वज्ञ 
डा० भार्डारकर ने दिखलाया ह । लगभग चारसौ वर्ष (गुधिष्ठिराच्द्‌ 
२८८६० से ३२८६० तक) के बीच का एक भी रेसा शिला-लेख, 
दान-पत्र या अन्य लेख नटीं मिलता, जिससे यह्‌ सिद्धदहोकि 
किसीनरेशया सेठ-साहूकार ने ब्राह्मणों को कोई गोव, भूमि, 
विहार, भवन या धन रादि दिया हो, न कोई उस समय का वैदिक 
सभा-मरुडप या यज्ञ मरुडप मिलता दै, न कोई देव-मन्द्र देख 
पड़ता ह । यह प्रमाण पर्याप्न है । 

नालंद्‌ विश्वविद्यालय की नीव पड़ चुकी थी। कुछ सेटो न 
उस स्थान मे कुच भूमि लेकर बुद्ध देव को श्रपिति की थी। वहीं 
साधु रहन लगे, श्रौर विद्यार्थी पटाने लगे] करमशः बह बिहार से 
विद्यापीठ बन गया । यतक कि दर्षवर्धन के समय में वह्‌ केवल 
भारत ही नहीं, प्रत्युत सारी प्रथ्वी में श्नप्रतिम विश्वविद्यालय दहो 
गया । जिस संस्था में १०,००० मनुष्य न केवल निःशुल्क शिक्षा, 
वरन्‌ अन्न-वस्र भी पाते हों, वह वस्तुतः असाधारण रही होगी । 
उसमें तत्कालीन जगत्‌ की प्रायः सभी विद्याद पद्ाई जाती थी । 
अशोक के समय तक उसका एेसा विकास नहीं हृञ्रा था। परन्तु 
जो विद्यालय रहे होगि, विरोषतः ब्राह्यणो ' के विद्यालय, उनका क्रम 
न्यूनाधिक यदी रा होगा । रौर, यद भी निश्चय दै कि शास्नाथं 
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के लिये ब्राह्मणों के यष्ट बौद्ध प्रन्थ श्रौर बौद्धं के यां वैदिक 
मरन्थ पद़ाए्‌ जाते थे। 

काशी, उञ्जैन श्नौर, तक्तशिला की बड़ी प्रसिद्ध थी । जहाँ तक 
जान पड़ता है, राज की नीति यष्टी किजो श्रध्यायक हों, उनकी 
रक्ता श्नौर सम्मान किया जाय । यदि श्रावश््यकता हो, तो भवन- 
निर्माण के लिये श्रथवा उनके तथा दात्रं के भरण-पोषण्‌ के लिये 
श्रार्थिक सद्ायता भी दी जाय | 

शिक्ता-पद्धति मौखिक थो । हएनसग ने भी, जो इस समय 
के लगभग १२०० सौ वषं पे श्राये । अपने समय की पद्धति को 
मौखिक ही वतलाया है । दाने बाले दो प्रकार के ये-कुद्म तो 
पेसे विद्वान थे, जो नगरों के पास श्रमो में रहते थे । इनके 
साथ इनके विव्यार्थियों की टोली रहती था । शिन्ता का प्रधान भार 
इन पर ही था। इनका लच्य श्रौर दंग बही था, जो प्राचीन काल 
के वशिष्ट, ्ंगीरा, याज्ञवल्क्य श्नादि कुलपतियो का था ! (देसे 
ऋषि को, जिसक्र साथ १०,००० शिष्य रहते हो,कुलपति कहतेथे) 
इनके श्रतिरिक्त परिव्राजक श्मौर भिच्ञुक भी आवश्यक उपदेश, 
प्रधानतया श्रध्यात्मिक उपदेश, देते फिरते थे । प्रायः सभी नगरों 
श्मौर प्रामों के बाहर इनके लिये विश्राम-भवन बने थे । यदीं लोग 
इनको भोजनादि दे जाया करते ये श्रौर इनका उपदेश सुना 
करते थे । इस सव का परिणाम यह था किं उस समय के शाल 
वैसे भी ये, उनका ज्ञान सामान्य जनता में व्यापक था ¦ रिक्ता 
निवाय रदीदो यान रही हो, पर प्रजा खूब रित्तित थी । 
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मेगास्थिनीज न लोगों की शित्ता श्नौर मस्तिप्कि की श्रवस्या का 
ज्ञो वणन किया दै, उसका सारांश यद ह- 

“दार्शनिक दो प्रकारके है-त्राह्मण श्नौरं श्रमण । ब्राह्मणों 
की प्रतिष्ठा श्रधिक दै, क्ोंकरि उनके सिद्धान्तो में सामंजस्थ श्रथिक 
ह ( अर्थात्‌ उनके सिद्धान्तों मे परस्पर विरोध नीं ह ) गर्भाधान 
के समयसे दी किसी-न-कंसी विद्धान्‌ के निरीच्तण में रहते दहै, पर 
विदान्‌ ( गर्भिणी ) माताके पास जाते ह, श्रौर उसके तथा उसके 
अजात बच्चे के लिप्‌ मन्तर-तन्त्र पदटृन के बहाने उसको समुचित 
परामशं देते द । जो लियं उनकी बातें मन लगाकर सुनती है, 
उनकी सन्तति अच्छी होती ह । जन्म के पीट वच्े एक-के-पीदे 
एक मनुष्य के निरीच्तण में रहते द, नौर ज्यों-ज्यों उनकी भ्रवस्था 
बदृती जाती ह, उनके शिक्ञक भी उत्तरोत्तर अधिक विद्वान्‌ होत 
हं । दार्शनिक लोग नगर के सामने, श्रदाते के भीतर, एक कुञ्च मे, 
रहते टँ । बहुत सादगी से र्त है, श्रौर चटाइयों या मृगचर्मो पर 
सोते हैँ । यद मांस श्रौर विषय-सुख से दूर रहते दै, ओर अपना 
समय गम्भीर भाषणों के सुनने श्रौर जो को ज्ञान सीखना चाह, 
उन्हें अपना ज्ञान सिखलाने में बिताते ह । रोता थूकने को कौन 
कटे, बोलने शौर खांसने तक नहीं पाता । यदि कोई इस भ्रकार 
की चूक कर वटे, तो बह श्रसंयमी सममकर वां से निकाल 
दिया जाता है । । 

“हस प्रकार ३७ वषं विद्यालय मे रह्‌ कर प्रत्येक व्यक्ति 
( विद्यार्थी ) अपने घर जाता, ओ्रौर तव वह परत्ञा मलमल 
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पदनता हे, रौर अपने कानों रौर उंगतिय मे सोन के श्राभूषण 
डाल लेता है, (यद्‌ स्नातक का चिद ट । राज से २३०० वषं पहले. 
सामान्यतः ३७ वषं का ब्रह्मचर्यं दोता था), तभी वह्‌ ( श्र्थान 
गृहस्थ ) मांस खाता है, परन्तु उन पशुश्रों का नदी, जो भार 
उठे द । वह जितनी न्नियों से चाहता दै, वाद्‌ करता ह । उस 
के यहाँ दास तो होते ह्वी नही, इमनि चे काम-धन्पे के लिए ब्रहुत 
से लड़्के-वाले चाहते दै । " 

शव्राह्मण लोग अपना ज्ञान अपनी जियो को नदीं सिखलाते । 
उनको यह्‌ दर रहता टै कि यदि न्ियाँ ठुराचारिणी हो गयीं, तो 
अनधिकारियों को विद्या बतला दंगी । दूसरा डर यद्‌ है कि यदि 
स्वयं च्छ दार्शनिक हो गयी, तो कदाचित्‌ श्रपने पतिर्यो को 
त्याग दे, क्योंकि जो जीवन श्रौर मृत्यु, सुख श्रौर दुःख को समान 
दृष्टि से देखने लगता दै, बह दूसरे के श्रधीन नहीं रह सकता । 

ये लोग वहुधा मृत्यु के विषय पर विचार करत दँ । वह इस 
जीवन को उस समय से तुलना देते है, जब बचा ग्भ मे रहकर 
तैयार होता है । बे सममते ह, ज्ञानियों के लिए मृत्यु सच्चे नौर 
सुखमय जीवन का द्वार है । इसलिपए ये लोग मृत्यु के जिए प्रस्तुत 
हने के लिए बड़े-बड़े संयम करते है । इनका सिद्धान्त है कि मनुष्य 
पर जो कु्॒बीतता है, वह न शुभ है न अशुभ । शुभाशुभ एक 
मिथ्या रम है, नहीं तो बही वस्तु एक को सुखी श्रौर दुसरे को 
दुखी कैसे बनाती, श्नौर एक ही मनुष्य को कभी सुखी, कभी दुखी 
केसे करती १ 
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प्राकृतिक टग्विषयों के सम्बन्ध में इनके विचार वे म्धृल दै, 
क्योकि इन विचारों की उत्पत्ति क्टानियों से हेड ट । कई वातां मे 
इनके विचार यवनो से मिन्ते ह । यद्भीदखष्टिको सादिश्रौर 
मात (?) प्रथ्वीको गोन श्रौर ईश्वर को व्यापक मानतेद्। 
इनका विश्राम ह करि कई मूल तत्व इस विच मेँकाम करर 
श्नौर सषि जल-तत्व से हई दै । यह्‌ चार महाभूतो ( यवन-दाश- 
निक केवल क्षिति, अरप, तेज श्रौर वायु को मानते थे ) के श्नति- 
रिक्त एक पाँचवाँ महाभूत ( आकाश ) भी मानते है । प्रवी इस 
विश्वका केन्द्र । प्लेटोकी भांति ये लोग भी श्रपने मोक्ादि- 
सम्बन्धी सिद्धान्तो को रूपकों दारा भ्रकट करते है । 

श्रमणो मेँ जो लोग हिलोविश्रोई ( ? ) वहलाते ह, उनकी 
बढ़ी प्रतिष्ठा होती है । ये बनों म रहते द, पत्तियों नौर बने 
फलों को खाते है, श्रौर भाल के बने कपडे पहनते हँ । य ब्रह्मचारी 
होते ह, श्रौर मद्य-पान नहीं करते । राजा लोग दूतो को भेजकर 
इनसे घटनां के कारण पृषते है, श्रौर इन्दीं केद्वारा देव-पूजा 
करते ह । हिलोविश्रोई कं पीछे वैद्यं का सम्मान दोता है । ये लोग 
भी सादगी से रहते द, पर वनवासी नदीं होते । येलोगजौका 
आटा श्रौर चावल खाते है । यद पदार्थं इनको बड़ी सुगमता से, 
मांगने मात्र से, मिल जाता दै । श्रपने ज्ञान से यद्‌ सन्तान उत्पन्न 
करा सकते श्नौर यह बतला सकते हँ किं गभस्थ बच्चा लडका 
होगा य। लदेकी । यह्‌ श्चौषधि का प्रयोग तो कम करते है, पथ्य 
श्मौर भोजन का नियमित प्रवन्ध करके रोगी को च्छा करते है। 
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मरदमों श्रौर लेषों का अधिक्र प्रयोग होता द । श्नन्य श्ौषधियों 
को ये लोग प्रायः हानिकर सममते है । 

ये दोनों बम ( ब्राह्मण श्रौर श्रमण ) सहन शीलता का वड़ा 
श्रभ्यासत करते दँ । कभी-कभी य दिन-दिन-भर एक ही आसन से 
निश्चल खद रह्‌ जात हैँ । 

“इन र अतिरिक्त ज्योतिषी ( रम्माल-अर्थात्‌ रेमे लोग, जो 
ज्योतिष के पूरं विद्धान्‌ न होत हृए भी यादी इधर-उधर के लटकों 
से त्रिकाल की वातं बताने का दावा करते हँ) ओौर ओका (भूत- 
प्रेतादि को वश करनवाले या जादृगर) रौर प्रेत-कममं जाननवाले 
पतत लोग जो मत्यु के पीये के संस्कार कराते है, महात्राह्मण) भी 
होते है, जो भ्रामं श्रौर नगरों में भित्ता मांगते फिरते हैँ । 

जो लोग बड़ विद्वान्‌ ह; वे मी परलोक के बिषय मे देसी-देसी 
अन्धविश्वास-मूलक बातों की शिन्ता देते दै, जिनको सुनकर (भौर 
डर कर) लोग धर्माचरण कर । की-कदीं इनके साथ चियाँ भी 
दृशन शाख का अभ्यास करती हैँ । 

श्शोक की राजाज्ञाश्नोंसेदौ विदितहोतादै किव एक 
शक्तित प्रजा के लिए निकाली गई थीं । अशिन्नित जनता उच्च कोटि 
की नैतिक दीनता को समम ही नदीं सकती, उसके लिए जो धार्मिक 
उपदेश दोगा, उसमें पद्‌-पद्‌ पर स्वगं का प्रलोभन श्रौर नरक का 
भय विद्यमान दोगा । बह कदापि रेसी शिक्त को ग्रहण न कर 
सकेगी जिसमें ईश्वर तक का पता न हो । 

उस समय शिक्षित जनता के सामने क्या सादित्य था, यद्‌ 
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ठीक-टीक नी कदा जा सक्ता । वेद तो थं दी, परन्तु तत्कालीन 
बौद्ध-पन्थों मे अथवं वेद्‌ का कही नाम नहीं श्राता । इससे यदी 
अनुमान होता ह कि उस समय श्रथवं वेद्‌ श्रौर वेदों से प्रथक्‌ 
नहीं किया गया था । प्राचीन बरैदिक धर्म की प्राचीन पुस्तकों मे 
तीन दी वेदों का नाम आता है । कई स्थलों पर छक, यजु, साम 
के साथ-साथ श्रंगिरसः शब्द्‌ राता है, श्रौर वह्‌ श्रव श्थ्वं वेद 
के अर्थं में लिया जाता द, क्योकि कदी-कदीं अथवा गिरस' नाम 
भी श्राताद्ै। पर यह स्पष्ट कि अथव वेद्‌ शौर वेदँ से पीठे 
बना था। वेदों के अपौरुषे यन्न पर ध्यान देते हुए यों कदिए कि 
उसके मंत्रों का संग्रह पदे हुश्रा, श्रौर वौद्ध-मरन्थों के प्रमाण से 
पसा ज्ञात होता द किं कम-से-कम श्रशोक के समय तक यह काम 
नदी हृश्रा था । गृद्यादि श्रौर सूत्र अवश्य रहे होगे, नदीं तो लोगों 
को कर्मकारड की शिक्ता कैसे दी जाती । स्पृतियो' का प्रभ टेदा 
है । इसमें सन्देह नदीं कि वीज रूप से स्पृतियोँ रदी होगी, क्रम 
से इनके मुख्य सिद्धान्तो के ्रलुसार कायंवाद्ी होती रही होगी, 
अधिकांश विद्वानों की यह्‌ सम्मति है कि वतंमान स्मृति न्थ 
उस समय नदीं थे । मनुस्पृति मी, जो सवसे प्राचीन भ्रौर प्रामा- 
शिक मानी जाती है, ुप्त-काल श्र्थात्‌ अशोक से लगभग सातसौ 
वषं पीटधे की वनी मानी जाती है । 

उस समय शायद्‌ इतिदास-भ्न्थ अर्थात्‌ रामायण श्चौर महा- 
भारत भी नहीं थे। इसका भी यदी :प्रमाण है कि वौद्ध-अन्थो मे 
इनका नाम नदी मिलता । यह प्रमाण पर्याप्त नदीं है, पर अुमान- 
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जनक श्मवश्य ह । इन कथाच्रो का मूल भाग रहा दोगा, पर यह 
रूप जो अव्र देख पड़ता है, शायद्‌ नही धा । इसी प्रकार पुराण 
भीनथे। पुराण तो अधिकांश बौद्ध-काल के पी वने है । क्योकि - 
इनमें बौद्धो नौर जैनियों का वर्णन, वह भी धृणा युक्त, मिलता 
है । अशोक तक का, प्रत्युत उनसे पी के नरेशों का, उल्लेख 
रहता है । यदि ये नाम ऋषियों के लिखे होत, रौर इनका कथन 
मविष्य-बाक्य होता, तो मुसलमान बादशाह के भी नाम मिलत । 
पर पुराणों कीभी प्रधान कथा प्रचलित रही होंगी] कई 
कथां जैसे राजा शिवि की कथा, कुद रूपान्तर से बौदध-पुस्तकों 
` में भी मिलती है । इन्दं पुस्तको' में यद्‌ भी लिखा द कि समय- 
समय पर लोग श्रक्खान' ( आख्यान ) सुना करते थे । यह 
शश्रक्खानः गद्य-पद्यात्मक होते थे । निःसन्देह्‌ यह्‌ श्राख्यान 
रामायण-महाभारत श्रादि की कथाश्रो के सदृश रहे होगे । 
सम्भव है, उनके पद्य भागम मूल रामायण या मूल महाभारत के 
बहुत-से शोक रहे शो । यह तो प्रसिद्ध ही दै कि महाभारत २४००० 
से १,२०,००० रोको का दो गया ह । षड़दशंनों का कुष भी पता 
नहीं लगता । न उनका कु चिक्र ह । बौद्ध-सादित्य में क्षिपिटक 
रौर जातक बे, पच निक्रायभी थे। महाभारत श्रभी नहीं बना 
था, पाणीनि की अष्टाध्यायी अर कात्यापन का वार्तिक था। 
श्रौर भी कुद व्याकरणं ग्रन्थ थे । कौटिल्य के श्र्थ-शाल्र को उस 
काल की राजनीति-मन्थ कद सकते हँ । आध्यात्म विषयों पर 
विवाद्‌ बहुधा हुश्रा करता ह । ओर लोग इन गम्भीर विषयो मे 
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पूं सचि रखते ये । आभ्यान्तर रौर वाद्य कोई संघषे न था, 
चीन, यूनान, मिश्र, फारिस, सभी से भित्र भावनाे थीं । अथवं 
वेद्‌ न था। कपिन्न की ल्लोग जानते थे । रामायण श्रौर महाभारत 
को लोग नटीं जानते थे। महाभारतमें यवनो श्नौर शकांका 
उल्लेख ह । यवन तो चन्दरगुप्र के समयमे मारतमें श्रा गवे थे, 
परन्तु शक अशोक के समय तक्र नदीं श्राये थे । रामायण में 
पाटलीपुत्र श्रौर मगध के राज्य का नाम नदीं है । श्रयोध्या राज- 
धानी लिखी गड है, पर बौद्धकाल में साकेत श्नौर श्रावस्ती होगदं 
थी । ञप्नो्तिष के किंसी ग्रन्थ श्रौर बिद्रान का पता नदी चलता । 
वैद्यक की चरक संहिता भी उस समय नदीं थी । बौद्धत्रिपिटक 
के चीनी अनुवाद्‌ से पता लगता है कि चरक कमिष्ट के राजवैश् 
ये, जो श्रशोक से लगभग ४५० वषं पीठे हुए । 

शिल्प पूवर उन्नत था । शिल्पी लोग नगर के उसी भागमें 
रहते थे, जिसमें ब्राह्मण रहते ये । श्रौर उनके नाम के साथ 
श्माचा्यं पद्‌ जोड़ा जाता था, जैसा कि दक्तिणमे च्व भीहै। 
शिल्पकार के दाथ काटने या अर्ग-भंग करने बाले को मृत्युदण्ड 
मिलता था । प्रधथान-प्रधान शिल्पी राज से वेतन पाते थे अ्रधि- 


कोश भवन लकड़ी के वनते थे । लकद़ी की कारीगरी बहुत उच्च 
थी । काशी का वृद्ध कालेश्वर का मन्दिर ओर श्रास-पास के खंडहर 


बौद्ध शिल्प के नमूने ह । तीन प्रकार के मुरूय भवन बनते थे । 
राज प्रासाद्‌, सरकारी भवन श्नौर धर्म-मन्दिर । 
यह्‌ बात स्पष्ट दोती है कि युधिष्ठिर के वाद्‌ चन्द्रगुपर दी प्रथम 
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सार्वभौम सम्राट थे। महा भारत के बाद्‌ से लेकर चन्द्रगुप्रके 
समय तक को$ साम्राज्य न वना था। शहरपनाह कलढ़ी की बनाई 
जाती थी । धार्मिक मन्द्र वहत कम थे, क्योकि मूर्तिपूजा नही 
थी । श्रशोक ने स्तम्भ श्रौर स्तूप बनवाने शुरू किए ये । साधु- 
लोगों के एक-दो बड़े-बड़े विहार थे, परन्तु बहुधा वे भ्रमण क्रिया 
करते थे, केवल चातुर्मास में वे नगर के बाहर श्रस्थायी छप्परों मे 
रदा करते थे । दिन्दुश्रों के मन्द्र श्रौर बौद्धो के विहार पीषेके 
बनेहृरदहै। 

हाल ही मं एक शिला-लख करलिगराज शखारवेल का मिला 
है, जो अशोक से लगभग १६० वपं पीठे जेन-धर्मानुयायी प्रतापी 
राजा हृए थे. उस पर १६५ मौर्य-सम्बत दिया हृश्रा दै, उसका 
विषय यह है-- 

“पांचवें वषे--तनसूलिय.से राजधानी में बह नदर लाए, जो 
नन्द्‌ राज ने ३०० वष पहले खुद्वाई थी । उन्दने प्राची नदी के 
दोनों ओर महा विजय प्रासाद्‌'नामक राज म्ल ३८ लाख व्यय 
करके बनवाया 1 

इस लेख से तत्कालीन परि्थिति का एक अनुमान होता ह । 

दक्षिण भारत ज्ञात हो चुका या । अगस्त जी शिल्प रौर कृषि 
के ्राचायं थे, विन्ध्याचल पार करके दाक्तिणा पंथ का श्राविष्कार 
कर चुके थे । चन्द्रगुप्र के महल को देखकर मेगस्थिनीज ने कदा 
था कि वह्‌ महल सुसा ओर एकूतानां के महलों से सुन्द्र था । 
सजा के मकान सात मंङिले तक होते थे, जिन्दं "सप्र भूयक 
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प्रासादः कद्‌। गया दै । मन्दिरों ओर मणे के आकार गुम्मजाकार 
होत थे । इनके प्रधान फाटक पर एक शिखर होता था । जिस पर 
खुदाई का काम होता था । पुवं कौ श्रोर कमलद्ल की आकृति की 
एक खिड़की होती धी, जिसके द्वारा प्रकाश, प्रभात होते ही पवित्र 
स्थान पर पड़ता था, जो घर मे नियुक्त था । 

चन्द्रगुप्र के काल तक बौद्ध नगरों मे न रहने पाते थे । उन 
श्मशान के निकट रहने की आज्ञा था । बौद्ध श्रस्थि भस्म पर स्तूप 
बनाने लगे थे । फिर बहोँ रहने पर भी वह्‌ स्थान उनके प्रसिद्ध 
श्नौर पवित्र हो गप । 

मन्दिरं की बनावट एेसी थी कि वाहर पर मरुडप होता था, 
श्रौर ऊपरया तो चौरस छत या गुम्बज होता था । मन्दिर के पी 
थोडा-सा स्थान पुजारियों या अन्य विशिष्ट पुरुषों के खढ़े होने का 
होता था । इसे अन्तराल कहते थ । अन्तराल के पीदं वह्‌ कोठरी 
होती थी, जिसमे मूर्तिं या पूज्य-सामभ्री होती थी । इसे गमगृह 
कहते थे । यह्‌ चौकोर, गोल या अटपहलू तथा कमलाकार बनती 
थी । इसके उपर स्तूप या शिखर होता था। सारनाथ मेंज्िस 
दंगसे छातं के नीचे मूतियां वैदी है, वैसे दी तव भी होती थीं । 
ये छते, छत्र या राज चिन्द सममे गये थे । 

परन्तु ये सब परिवतन ्रशोक के वाद्‌ बड़ी शीघ्रतासे 
हृए । अशोक के समय तक वुद्ध की पूजा नहीं होती थी । तेव तक 
ये गुरु, पृञ्य, संस्थापक श्नौर महात्मा ये । पर उपास्य देव नहीं । 
निर्वाण-प्राप्ति तब तक धममपालन से होती सममी जाती थी--उपा- 
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सना से नदीं । अलबत्ता उनकी श्रस्थियां न्नौर च्रंग प्रत्येक स्थान 
पर अवश्य गढ़ थे ! उनके प्रधान शिष्यों त्क के उन स्थानों पर 
स्मारक बन गये थे, जह-जहां विरोष घटना हई थी । परन्तु पीठे 
जो बुद्ध की मूर्ती पूजी गई, तो चीन, ब्रह्मा, जापान, कोरिया, 
तिव्वत, तुरिस्तान, खोतान, श्याम, वर्मा, अनाम, कंबोदिया, 
जावा, लंका श्रादि दूर-दूर देशों तक में बुद्ध देव की स्वं, रजक, 
तोवा कंसा, पत्थर आदि को बनी प्रतिमा पुजने लगीं । 
तत्कालीन शिल्पियों के सम्मुख एक कठिनाई थी । उन्हें मृतिं 
बनाने की श्रज्ञा न थी, पर भावों वारा उनके जीवन की कठिनाई 
प्रदरशित करने की श्राज्ञा थी । एेसी दृशा में बोधि गया में बोध 
होना, एक वटश्त्त के नीचे एक बेदी, जिस पर वह पृज्य-सामग्री 
रखी दै, बनाकर तथा सारनाथ में धर्मोपदेश देना, एक धर्म चक्र 
द्वारा कुसी नगर में देहान्त, एक स्तृष द्वारा समाया गया । 
शिल्प के इन नमूरनो के सिवा--गया के पास वरावर पहाड़ी 
मेँ आजीवक साघुश्रो के लिये बना हैश्रा गुफा-गृह अच्छा उदा- 
हरण दै । श्रावस्ती, काशी भादि नगरों में च्रशोक के जो स्मारक 
ह उनकी कारीगरी उच्च कोटि की ह । सारनाथ का सिंह-स्तंम 
श्पूर्वं है । मारहुत ओर साची के स्तूप॒ इससे कुष्ठ घटिया है । 
उस समय दो प्रकार के शिल्पी थे, एक प्रतिष्ठित-जो आचाय 
कक्ाते ये, श्रौर उनका पद्‌ ब्राह्मणों के समान था । दूसरे जो संदिग्ध 
वंश के या वैश्या रौर शूद्र की उत्पत्ति से ये। 
अशोक ने उज्जैन की गव्ेरी के काल मे एक वैश्य की पुत्री 
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से विवाह क्रिया था। पर राजा होने पर उसे त्याग देना पड़ा, 
क्योकि बह उच्च कुल कौ नीं थी । उससे उसे एक पुत्र भी हुच्मा 
था । पाटलीपुत्र मे श्राकर उसने कई विवाह किर । पक रानी का 
नाम कामवाकी था, जो कटर बौद्ध थी । एक प्रशस्ति में उसका 
जिक्र है । एक महिषी का नाम :श्रसंधिमिव्रा था, जो अशोक के 
जीवनमें ही मर गई थी, जिससे उन्दरं बहुत कष्ट हृश्रा था । 
बरृद्धावस्था में उन्होने तिष्यरक्तिता से विवाह कियाथा। इसस्नी 
ने श्रशोक के धमे जीवन श्नौर प्रशांत बृद्धावस्था को चिन्न-भिन्न 
कर दिया । इसे बौद्ध से तथा सम्राट्‌ के धर्म-भवसे धृणा थी । 
इसने बोधिव्रक्त कों नष्ट करान का षड्यन्त्र रचा, फिर इसने सौतल 
पत्र कुणाल पर कुदृष्टि की श्रौर उसकी शआंखें फुडवाई' । अन्त में 
वह सम्राटक) श्राज्ञा से जीवित जलवादी गई । वास्तव में 
अशोक जैसे महान्‌ सम्राट्‌ शौर धार्मिक पुरुप के लिये बरद्धावस्था 
में युवती से विवाह करना श्रतिशय निन्द्नीय था। ३८ बषं 
राज्य करके यष्ट सम्राट मृत्यु को प्राप्न हए । 

श्रशोक के साथ मौय-वैभव भी विलप हुश्रा । उनके वाद्‌ के 
राजा हने के ठीक प्रमाण नदीं मिलते । भिन्न-भिन्न वाते द, जिन 
पर बहस करने का यह्‌ स्थान नहीं । उनकी सृ्यु पर साम्राज्य के 
कई दुक हो गए । करद्‌ राज्य स्वाधीन हो गए । कलग श्रौर 
श्रध दोनों प्रथक्‌ हो गण्‌ थे । इस प्रकार मौयं साम्राज्य के ध्वंस 
होने पर मोर्यवंश भी विभाजित हो गया । प्रधान शाखा मगध में 
रही । पर उसका विस्तार घटता ही गया । अन्त में राजा बृहद्रथ 
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को उसके सेनापति ने मार डाला, इसका उल्लेख हम मगध के 
राजाश्नों के वणन में कर ही चुके है । 

चार वं पूर्ववत ये । परन्तु चारो के मेल से वणंसंकरों की 
अननेक जातियों बन गई' थीं । बौद्ध भ्न्थोँ मे इन्दं दीन जाति या 
हीन सिल्प (दीन शिल्प) कहा गया है, इसमे चमार, चटाई बनाने 
बाल, जुलाे, कुम्हार श्रादि थे । 

चारों वर्णो में त्रिय ब्राह्मणों की श्रपे्ता श्रेष्ठ था । ज्ञान कांड 
उनके हाथ में तथा कमकोँड ब्राह्मणों के हाथ मे था, फिर राजद्र्ड 
उनके हाय में था, फिर बौद्ध नौर जैन दोनों ॐ श्राचाय स्त्रिय थे 
इसलिये इन दोना वर्णो मे चदा-ऊपरी हो रही थी । वौद्ध साधुं 
मे राजकुमारों ने सम्मिलित होकर उनका महत्व बढ़ा दिया था । 

बं त्याग साधारण बात थी । रोटी-बेटी के लिये वर्ण की क्रैद्‌ 
न थी, पर.कुदं नियम थे । जातक अन्थों में एेसे बहत उदाहरण 
है । स्पृतिकाल मे यद्यपि ब्राह्मण सेवा कमे को बुरा सममे थे, 
पर अशोक के काल मं वे सेवा करते थे । मिखी श्रौर बहेलिए क। 
काम भी करते थे । ब्राह्मण चत्रियों का खान-पान नौर विवाह 
सम्बन्ध दता था। चारुडालादि से विवाह करने बाले का सिर 
मूड कर उस पर राख डान दी ज्ञाती थी, श्नौर वह्‌ जाति से च्युत 
सममा जाता था। 


१९१६ 
एकराज कनिष्टं अन्तिम बोद्ध-सभ्रार 


जव श्चान्धोंका मध्य भारत मे शासन चल रहा था, तव 
पश्चिमीय सीमा पर विदेशियोँ के श्राक्रमण॒ हो रहे थे। 

सिकन्दर के लौट जाने पर चन्द्रगुप्र ने सिन्ध नदी के प्रान्तों 
मे यूनानी सेनापति सिल्यूकस को हरा कर यूनानिरयों को निकाल 
दिया था । परन्तु वेक्टिरिया में यूनानियों का एक स्वतंत्र राञ्य 
था । हिन्दु तथा बेकिटरिया के यूनानिर्यो मे लढाई-मगढे चलते 
ही रते थे । बेकिटरिया के यूनानी सिक्के बनाने में बड़े निपुण ये। 
उनके सिकं से ईस्वी पूवं १ से ३ तक उनके सभी राजार््ो की 
सूची बन गई ह । कभी-कभी ये सिन्धु से श्रागे वद्‌ जाते थे। 
बौद्ध सभ्यता मे इसलिये इनका इतना प्रभाव हृश्ना है कि बौद्धो 
के खंडहरों में यूनानी संगतराशों के चिह तथा बौद्ध राजाश्नों के 
सिकं मे यूनानी लेख सुदे मिलते है । 

० सन्‌ १२६ मे युची लोगों ने अन्य कुच जातियों से मिल 
कर मध्य एशिया के रास्ते काबुल को जीता- शौर सिन्ध तकं 
अपना अधिकार कर जिया । बेक्टिरिया राज्य का अन्त हो गया। 
इसी जाति का एक राजा हविश्क काब्युल में राज्य करता था । वह्‌ 
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वों से भागा, ओओौर उसने काश्मीर को विजय कर लिया । उसी 
के वंशा में प्रसिद्ध कनिष्ठ राजा हुश्रा, जो ईसा के उपरान्त प्रथम 
शताब्दी मे कश्मीर की गही पर था । 

इस विजयी राजा ने श्रपनां राञ्य काबुल श्रौर यारकन्दर से 
लेकर श्रागरे ्रौर गुजरात तक फलाया । अशोक के वाद्‌ यदी 
ेसा प्रतापी राजा था । हुएनत्सांग लिखता दै--किं चीन के राजा 
इसके पास मनुष्यों को गिरवी रखते थे । यह कटर बौद्ध था । 
उसने उत्तरी बौद्धो की एक बड़ी सभाकी थी, तथा बौद्धधर्म 
प्रचार को दृत भेजे थे । शक सम्बत इसी से चला ह । कनिष्क के 
बाद्‌ कश्मीर फिर खण्ड-खर्ड हो गया, श्र छोटा-सा राज्य रह 
गया । राज-तरंगीनी नामक प्रसिद्ध संस्कृत इतिहास मे-जो 
कल्दण ते १२ शताब्दी मेँ बनाया था--इस बडे राजा के समय 
का हाल्न इस प्रकार लिखा दै-- 

कल्हण के मत में महाभारत-युद्ध से कनिष्क के उत्तराधिकारी 
अभिमन्यु के समय तक १२६६ वपं मे ५२ राज्ञा हए । इससे 
महाभारत का समय ईसा से १२ सौ बे पूवं सिद्ध होता है । 

कनिष्कके वंशज बिल्कुल हिन्दु नाम श्रौर वौद्ध-धरम श्रहण कर 
चुके थे । कनिष्क की ३१ वीं पीढी में माद्गुप्न गही पर था, जो 
उज्जैन के प्रतापी विक्रमादित्य का समकालीन था, विक्रमादित्य ने 
ही माद्गुप्त की सहायता की थी । 


:१२; 
दो श्रमर चीनी वोद्ध-भिन्च 

प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भारतवषं मे लगभग ईसाकी 
चौथी शताष्ि मे आया श्रौर उसने श्रपनी यात्रा उद्यान यानी 
चमन के ्रास-पास के देशसे प्रारंभ की। वह क्लिखता हैकि 
वहीं से उत्तर-भारत की शुरूात होती ह । बां का रहन-सहन, 
रीति.रिवाज्ञ मध्य.भारत से मिलता-जुलता है । उस समय वहां 
बौदध-धमं का बड़ा भारी प्रचार था भौर उसके ५०८ संषाराम 
बने हृए थे । बह्‌ वहो के गान्धार, तक्षशिला, पेशावर श्रादि बहे- 
बड़े शरो मे गया । उसने पेशावर के एक--श्रद्ुत, सन्दर ओर 
खद चे बौदध-मीनार का अपनी पुस्तक भें वणन किया है। 

वह नगरह्‌।र श्रादि प्रान्तों में यात्रा करता हृश्रा सिन्धु नदी 
को पार करके यमुना के किनारे पर बसे हुए मधुरा में पर्चा । 
यमुना क दोनों तट पर २० संघाराम बने हृए ये ओौर वहं लग- 
भग तीन हजार वौदध.भिद्ध॒ रहते ये । वां का वण॑न वह्‌ इस 
प्रकार करता है-- 

“बियवान से श्रागे पश्चिमी भारत के देश ह । बां के (सज- 
पूलाने) सब राजा बौद्ध है । इसके वीच का देश मध्यदेश कड 
लाता है । वहं का जलवायु गमे नौर एकसा रहता है । व्हांके 
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लोग च्नच्छी ्रवस्थामेदै, उन राज्य-कर नहीं देना पड़ता । न 
न्द राज्य की तरफ़ से कोटं रोक-टोक द । केवल जो लोग राजा 
की भूमि को जोतते हँ उन्दं अपनी उपज का कुच ंश राज्य को 
देना पड़ता ह । वे जहाँ जाना चाहं जा सकते दै ओौर जहाँ रहना 
चाहें रह सकते हँ । श्रपरायियों को शारीरिक दर्ड नहीं दिया 
जाता, परन्तु उनकी दृशा फे अनुसार जुर्माना किया जाता है । 
शअरगर कोई क वार राज-दरोद्‌ करे तो उसका दाहिना दाथ काट 
जिया जाता दहै। राजा के शरीर-रक्तक जो उसके दाहिनी च्रौर वई 
श्रोर उसकी र्ता करत हैँ, नियत वेतन पाते है । सारे देश में 
केवल चारुडालों को छोडकर श्रौर कोई लदसुन या प्याज नदी 
खावा, न जीव-हिंसा करता है ग्रौरन बोई मदिरादही पीताह। 
यह के लोग सुद्र या चिडिया नहीं रखते ओर पशु का व्यापार 
नहीं करते । बाजार मे मदिरा की दुकानें नहीं हैँ । बेचन-खरीद्‌न 
में लोग कौडियों को काम में लाते दँ । केवल चाण्डाल लोग हत्या 
करके मांस बेचते ह । बुद्ध के निर्वाण से लेकर राज तक यहाँ के 
राजा लोग बिहार, मठ श्रादि बनवाते राये हँ रौर उनके खच के 
लिए खेत, मकान, वगीचे, गाय-बैल, नौकर चादि के दानपत्र 
खुदवाये जाते थे श्नौर एक के उपरान्त दूसरे राजा के राज्य में 
वे स्थिर रहते थे । उन्हें द्वीनने का किसी ने उद्योग नदीं किया । 
श्रतएव उनमें अचतक कोई बाधा नहीं राई है । इनमे रहनेवाले 
सब भिच्खश्रों को बिद्धौने, चटाई, भोजन, पानी श्नौर कपड़े आदि 
श्रपरिमित रूप से दिये जाते है । यही बात सव जगह हे ।” 
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फाहियान संकाश्व से होता श्रा तत्कालीन रापो की महान्‌ 
राजधानी कन्नौज मं श्राया था । उसने वह के सिकं दो मठोंके 
विषय में लिखा ह । फिर वह कौशलो की प्राचीन श्रावस्ती मेँ गया 
पर श्रव वह उजङ्‌ चुकी थी । वदँ सिकं दो सौ घर ये, पर जेत- 
वन की स्वाभाविक सुन्दरता ज्यो कीत्य विद्यमान थी, जहाँ बहुधा 
बुद्ध उपदेश द्विया करते थे । कुञ्च, गुलाब तथा श्रसंख्य रंग-विरंगे 
फूलों से खुशोभित उस विहार के सन्यासियों ने फाषियान श्रौर 
उसके मित्र के श्रागमन को सुनकर कदा--“नडा च्च्य है कि 
परथ्वी की सीमा-प्रदेश के लोग धमं की खोज की श्रभिलाषासे 
इतनी दूर श्राति है 

गौतम की जन्म-भूमि कपिलवस्तु के विषय मेँ ादियान ने 
लिखा है-““इस नगर में न तो कोई राजा दै नौर न प्रजा । उसमें 
सन्यासियों चौर गृहस्थो के कुल सौ घर है ।» 

कुशी नगर, जहां गौतम की मृत्यु हुई थी, वह्‌ भी श्रव उड्‌ 
चुका या। वहं सिं कु सन्यासी रौर उनके कुद निकट सम्बंधी 
रहते थे । 

फरादियान ने प्रसिद्ध वैशाली के बिषय में लिखा दै-“बुद्ध के 
निर्वाण के सौ वषं वाद्‌ वैशाली के कुछ भिदां ने दस वातो में 
से, विनय के नियम को यह कहकर वोड्‌ दिया किं बुद्ध ने रेखा 
करने की चाज्ञा नदीं दी है । उस समय हेतो नौर सत्य-मताव- 
लम्बी भिद्धश्नं ने जो कि कुल मिलाकर सौ ये } विनय-पिटक कर 
फिर से मिलान करके संगृहीत किया । 
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गंगा को पार करके फ़्ादियान पाटलिपुत्र में श्राया, जिसे पटले 
श्रजातशब्रुःने अपने उत्तरी शत्रुम के श्राक्रमण को रोकने के लिए 
बनाया था श्रौर जो फिर श्रशोक की राजधानी रहा । यहो वह्‌ 
विशाल राजमहल था, जिसके" भिन्न-भिन्न भागों को अशोकने 
देवों से पत्थर मंगवाकर वनवायः था । कहते ह-इसकी दीवार, 
द्वार, नक्षाशी मनुष्य की बनाई हई नदीं प्रतीत होती दै । उसके 
खणडहर श्रव तक श्रवशेष है । अशोक के गुम्बज के पास एक 
विशाल संघाराम था, जिसमें स्वयं गुर मंजुश्री मरौर सातसौ भिन्त 
रहते थे । फादियान ने यों पर धूम-धाम से किये जने वले बौद्ध- 
विधानं का वणन किया ह । वह लिखता दै--“प्रति बरष दूसरे 
मास के आठवें दिन मूर्तियों की एक यात्रा निकलती ह । इस श्रव- 
सर पर लोग एक चार पिये का रथ बनवा हैँ । उस पर वौं 
को बोधकर उसे पांच खण्ड का . बनाते हँ । उसके बीच मे एक- 
एक खम्भा रहता दै, जो तीनफले भाले की तरह होता है श्रौर 
ऊंचाई मे २२ फिट तथा इससे भी ॐंचा होता दै । इस प्रकार यह्‌ 
एक मन्द्र की तरह दिखाई देता ह । तत्र वह्‌ उसे एक बद्विया 
शेत मलमल को भदकीले रंगों से रगते दँ । उसमें फिर देवों की 
मूर्तियां को सोने-चांदी रौर कंच के भूषण पदनाकर कामदार 
रेशमी चेदोबे के नीचे वेठाते दै । बह तब रथ के चारों कोर्नो पर 
ताखा बनाते हैँ चौर उनमें बुद्ध की मूर्तियां बनाते हँ जिनकी सेवा 
मे एक-एक बोधि सत्व खडा रहता है । इसी प्रकार के लगभग २० 
रथ बनाये जाते हँ मौर भिन्न-भिन्न प्रकार से सजाये जाते है । इस 





२४३ दो च्रमर्‌ चौनी बोदभिस्‌. 
दिन दूर-दूर से अनेकों सन्यासी श्रौर गृहस्थ इकट्रं होते ह नौर 
जव बह्‌ धूप श्मौर एल चदे दँ तो बाजा बजता दै श्रौर खे 
होते हैँ । तव ब्रह्मचारी पूजा करते दँ । फिर बौद्ध लोग एक-एक 
करके नगर में प्रवेश करते ह । नगर मे श्राने पर वह फिर ठरते 
ह श्रौर रात-मर रोशनी, गाना-बजाना, खेल-कूद, पूजा आदि होती 
रहती है 1" 

ईसा की पोचवीं शता्दि मे बौद्ध-धमं ने विगडकर जो मूरति 
पूजा करा रूप धारण किया था, उसका यह्‌ जीता-जागता आंखों 
देखा अमूल्य वृत्तान्त दै । | 

इससे भी अधिक मनोरंजक वृत्तान्त फ़ाियान ने पाटलिपुत्र 
के धर्माथं चिकित्सालयों का लिखा है । वह्‌ लिखता है-- 

“इस देश के श्रमीर गृहस्थं ने नगर में चिकित्सालय बनवाये 
है, जहां हर देश के लले-लंगढडे या अन्य रोगभ्स्त रोगी रह सकते 
ह । बहो वह्‌ हर प्रकार की सहायता पाते है । चिकित्सक उनके 
योगों की परीक्ञा करता द गनौर रोग के श्रनुसार उनके खाने-पीने, 
दवा, कादे श्रौर अन्य सुख की सामभ्रियों के लिए आज्ञा दे देता 
है । ्रारोम्य होने पर वह श्रपनी इच्छानुसार चले जाते दै । 

फहियान ने राजगृह के उस मठ के विषयमे, जोकि बुद्ध की 
मृत्यु के उपरान्त पवित्र पाठो को संगृहीत करने के लिये बनवाया 
गयां था,क्लिखा है--“पर्वत के उत्तरी रोर एकचेति न्यम की पत्थर 
कीरुफा है । यदीं बुद्धके निर्वाण के वाद्‌ पवित्र पुस्तकों को 
संग्रहीत करने के लिये ५०० अर्त्‌ एकत्रित हए ये !» 
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गया को फ़ादियान ने उजड़ा पाया । उसने वहीँ बोधिवृक्त श्रौर 
बुद्ध से सम्बन्ध रखनेवाले सवर स्थानों को देखा । उसने बनारस 
मेँ जाकर उस मृगदाय को देखा, जँ पदिले बुद्ध ने सत्यधर्म को 
भ्रकट किया था । उस समय वहाँ दो संघादाम बन गये ये } वर्शे 
से बह कौशाम्बी श्रौर बनारस होते हुए फिर पाटज्लिपुत्र को लौटा। 
वह विनयपिटक की हस्त लिखित लिपिकी खोज में उत्तरी 
भारतवषे के भिन्न-भिन्न स्थानां मे घूमा, पर वहोँ ये आज्ञाय केवल 
मौखिक थीं । उसे कोई मूल प्रन्थ न भिल्ला । आखिर मध्य-मारत 
के एक बडे, संघाराम मे उसे ्ाज्ञाश्रों का एक संग्रह्‌ मिला । 

गंगा के किनारेकिनारे फ़ाहियान पूवीं विहार की राजधानी 
चम्पा में होता हुमा ताम्रपल्ली मे याया, जोकि उस समय गंगा के 
मुहाने पर एक बड़ भारी बन्द्रगाह था । वहं चौबीस संघाराम 
थे श्रौर उनमें रहनेवाले मि साधारणतः बुद्ध की श्राज्ञाश्रों का 
पालन करते थे। फादियान ने यहाँ पर दो वर्प तक ठहरकर पवित्र 
पुस्तकों की नक्रल कौ रौर मूर्तिं के चित्र उतारे । बं से उसने 
एक सौदागरी जदाज्‌ मे बैठकर लङ्का की शरोर प्रस्थान किया । 
१४ दिनि श्रौर १४ रात की यात्रा के उपरान्त वद लङ्का मे परवा । 
बह क्लिखता दै--“लङ्क मेँ पदले कोई वस्ती नदीं थी । पदले-पहल , 
वहोँ कु व्यापारी ्राकर बसे श्रौर धीरे-धीरे वह एक बदा राज्य 
हो गेया । फिर बौद्धो ने बहो जाकर श्रपने धमं का प्रचार किया । 
. नगर के उत्तर कौ रोर ४७६ ्रीट ऊँचा एक बड़ा गुम्बज श्मौर 
. एक संधाराम था, बहोँ षच हजार सन्यासी रहते थे 1” 
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लंकामेंदो वर्षं तक रह कर फाियान ने विनयपिटक श्रौर 
अन्य भ्रन्थों की, जो चीन में व तक विदित नदीं थे-नक्रल की । 
एक अवसर पर एकर व्यापारीने बुद्ध की एक २२ फीट ऊँची 
रन्न-जटित मूर्तिं को एक चौनका वना हुच्मा पंखा सेंट क्रिया । उसे 
देखकर फ़ादियान को श्रपनो मातृ-मूमि का स्मरण हदो आया, वह्‌ 
बहुत उदास हृश्चा रौर उसको श्रांखों मे आंसु श्रा गये । 

लंका से वह्‌ एक वड़े भारी जहाज में बैठकर श्रपने देश को 
रवाना हश्रा । बीच में वड़ा भारी तूफ़ान राया, ्ौर जहाज के 
व्यापारियों ने वहत सा माल समुद्र में फक दिया । फ़्ाहियान ने 
भी श्रपना एक बड़ा श्रौर कटोरा समुद्र मे फक दिया । उसे डर 
थाकिकरहीं व्यापारी उसके उन पवित्र ग्रन्थों श्नौर चित्रो को 
समुद्रमे न फक दें जिनके किए उसने इतने कष्ट सहे हैँ । तेर 
दिनि वाद्‌ तूफान शान्त हृश्रा श्रौर उन्दने.एक छोटे से टापू पर 
जहाज ठोक करके पुनः समुद्र में प्रस्थान किया । निरन्तर ६०दिनि 
कीयात्राके वाद्‌ जहाज जावा या सुमात्रा पर्हचा । बह लिखता 
है-“इस देश में ब्राह्मण श्र नास्तिक अधिक रहते है । 

फ़्ाहियान पाँच मास जावा में ठहरकर एक दूसरे सौदागरी 
जहाज पर बैठकर श्रपने देश चीन को रवाना श्रा ! बीच में फिर 
एक बड़ा जवरद्स्त तूक्तान श्रा गया । इस पर उन मूखं ब्राह्मणो 
ने कहा कि इस सामन को (कादयान को) बिठने के कारण दही 
यद तुन आया है रौर उन लोगों ने उसे वीच में दी उतार देने 
का निश्वय किया । पर फ़राहियान के संरक्तक ने बड़ी बीरता के 
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काथ उसका साथ दिया, श्रौर निरन्तर ८२ दिन की यात्राके 
उपरान्त बह लोग चीन के दक्तिणी किनारे पर प्च गये । 

दूसरा चीनी यान्री हृएनत्संग फादियान से लगधग २०० वषं 
बाद्‌ ईसा की सातवीं शताब्दी के च्चारम्भ में फर्गन, समरकरन्द्‌, 
बुखारा श्रौर बलख दता हृद्या भारतवषं श्राया था । यह्‌ वहत 
र्पो तक भारतवषं में रहा । बह सन्‌ ६२६ ई० में चीन से चला 
श्नौर ६५५ १० में वापिस चीन पर्वा था । उसके वणन सातवीं 
शताब्दी के भारतवर्षं के सामालिक्र जीवन पर श्रच्छा प्रकाश 
डालते है । वह्‌ लिखता है-- 

५ज्ञलालाबाद्‌ की प्राचीन राजधानी नगरहार वेरेमें चार 
मील थी 1 यँ के लोगोंका चाल-व्यवहार सादा श्रौर सच्चा था। 
उनके स्वभाव उत्साह-पूणे खरौर वीरोचित ये । यदं बौद्ध-धम का . 
बड प्रचार था, परन्तु यहं हिन्दु-घर्मांवलम्बी भी रहते थे । उनके 
पोच शिवालय श्रौर लगभग १०० पूजा करने वाले लोग थे । नगर 
के पूवं की श्रोर अशोक का बनाया हृश्रा ३०० फीट ऊँचा स्तूष 
था, जोकि बहुत ही सुन्दर कामदार पत्थरों ओौर अद्ुत रीति से 
बनाया गया या । यहां बहुत से संधाराम ये । नगर के दक्तिण- 
पश्चिम में चार मील्ञ पर एक संधाराम था । जिसमें ऊंची दीवार 
श्रौर ठेर किए हये पत्थरों का कटं खरड का एक बुर्ज श्रौर २०० 
फीट ऊचा एक स्तृप था । गान्धार राञ्य की रानधानी पेशावर 
थी। नगरहार वथा गान्धारं दोनों ही उस समय हिन्दुकुश के 
निकट के राजाके आधीनये श्नौर उसी के नायक इन देशों मे 
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राज्य करते थे । गान्धार में इस समय ब्रहुत कम च्रावादी रह गई 
थी । नगर में श्रन्न बहुतायत से वैदा होता था श्रौर प्रजा गरीबों 
पर प्रीति रखती थो । उस्र समय यहाँ एक हजार संघाराम मौर 
१८० मन्द्र उना श्र टरूटी-कूटी दशा में पद भे ।” 

गान्धार राज्य के वरणंन के सिलसिले में उसने एक विद्धान्‌ 
बौद्ध लेखक मनोहत के विषय मे लिखा दै--“मनोहत विक्रमा- 
दित्य की सभा में रहता था । विक्रमादिल्य हिन्दु भौर दिन्दुविग्रा 
का रक्तक था। एक दिन धमं-सम्बन्धी वाद्‌-विवाद्‌ पर सभामें 
मनोत का श्रपमान हुमा ग्नौर उसने यद्‌ कहते हुए उस सभा 
को होड दिया किं-““पक्तपातियां क समूह्‌ में न्याय नदीं रहता ।" 
परन्तु धिक्रमादिद्य का उत्तराधिकारी शिल्तादित्य विद्वानों का संर- 
त्ञक था उसने मनोत के शिष्य वघुबन्धु का सत्कार करिया । इससे 
स्र दूसरे परिढतों ने सभा को त्याग दिया ।" हुएनत्संग क्िखता 
है-“शीलादित्य मेरे समय से ६० वषं पहले श्र्थात सन ५८० ई० 
के लगभग हुश्मा था)" इससे विक्रमादित्य के राज्य का समय ५५८० 
३० के पिले निश्चित दोता है, श्रौर यह्‌ हमारे निश्चित किए हए 
समय से मिलता है । 

हुएनततंग पौलुस नगर के पास के एक ऊंचे पर्वत पर गया । 
बह ज्िखता दै--गद उसने नीले पत्थर को काटकर वनाईं हई 
भीम या दुर्गां की एक मूर्तिं देखी । जिसके दशन करने दूर-दूर से 
यात्री श्रते थे ! पवत के नीचे उसने एक महे्चर का मन्दिर भी 
देखा जदो शरीर में राख लगाये हुये हिन्दू संन्यासी पाशुपत पूजा 
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के लिये राते थे । यष से बह पाशिनी के जन्म-स्थान सलातुर में 
गवाथा। 
उ्रान अर्थात्‌ कावुल के चौतरफ्‌ के देश के संवारामों को 
हुपनत्संग ने उज्ञाङ्‌ पाया । सिन्धु नदी को पार करके वह्‌ छोटे 
तिव्वरत में पर्चा । वदँ के विषय में बह लिखता है--“"वहां सड़कें 
ऊँची-नीची श्रौर बहत ही दलुां ह, गुफारे श्न्धकारमय हैँ । कीं 
रस्सों श्नौर कीं फैले हए लोहे के सिकं द्वारा नालो को पार 
करना पड़ता है । लद के श्रार-पार हवा में लटके हृष पुल ह । 
हृएनत्संग तिच्रत से तक्षशिला यर सिंषटपुर मे गया, जो कि 
काश्मीर राञ्यके ्राधीन थे। सिंहपुर में उसे श्वेताम्बर श्रौर 
दिगम्बरी लोग भित्ते । उनके विषय मे लिखता दै-“उनके सिद्धातो 
के नियम अधिकांश बौद्ध-सिद्धान्तों से लिये गये ह । ्रपने पूज्य- 
देव मदावीर की मूरति को वे चोरी से तथागत अर्थात्‌ बुद्ध की 
श्रेणी मे रखते दँ । उसमे केवत कपड़े का भेद्‌ रहता दै, सुन्दरता 
में वह बिल्कुल एक-सी होती है ।” हुएनत्संग का विचार था कि 
जैनियों का सम्प्रदाय कुद बौद्ध के जुदा होने से बन गया है । 
वह ज्िखता है-काश्मीर का घेरा १४०० मील है श्रौर उसकी 
राजधानी ढाई मील लम्बौ श्रौर एक मील चौड है ) यों कौ जल- 
वायु ठर्डी शौर कठोर है । यहाँ के लोग भीतर चमद़े के कषद 
ओर ऊपर सफ़ेद पडटुए पदनते थे । वदाँ के लोग हल्के, तुच्छ, 
निर्बल अर कायर स्वभाव के होते है । उनका चेहरा सुन्दर होता 
: . ` दै परःचड पक्के धूतं ते है । पर वे विद्याप्रेमी रौर सुशिक्तित 
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होते दै । वहां १०० संघाराम श्रौर ५०० सन्यासी थे । काश्मीर में 
श्रव तक कनिष्क कायश कैला हुश्रा था। 

हेएनत्संग कनिष्क फे विषय भें लिखता दै-“ बुद्ध के निर्वाण 
के ०० वरप त्राद्‌ गान्धार का राजा कनिष्क राजगददी पर बैठा । 
उसके राज्य का यश दूर-दूर तक कैला । उसने दुरदूरके देशों को 
अपने श्राधीन किया । इससे सिद्धं होता है कि कनिष्क श्रशोक 
के ३०० वषं उपरान्त चर्थात्‌ «= ई० में हृश्रा । यद्‌ तिथि हमारी 
दी हृं तिथि तथा शाक्य सम्बत्‌ से मिलती है । हृएनत्संग कनिष्क 
के समय में हुई उत्तरी-बौद्धों की समा के विषय मे लिखता है-- 
“वहं ५०० श्रत्‌ एकत्रित हृए थे । उन्दने तीन दकारे बनाई-- 
उपदेश शाक्न-जिसमें सूत्रपिटक की एक टीका की दहे । 
२--विनय विभाषा-शाख्र-जिसमे विनयपिटक की टीकाकीहे। 
३--श्रमिधमं विभाषा-शाख-जिसमे;खअभिधर्मपिटक की व्याख्या है । 
वह्‌ कनिष्क के विषय में लिखता हैकिं चीन के अधीनस्थ राजा इस 
भारत-सम्राट्‌ के पास अपने विश्वासी श्रादमी भेजते थे। वह उनके 
साथ बद श्राद्र का बतांव करता था । उसने उनके रहने के लिए 
रावी श्रौर सतलज के यीच का देश नियत किया था। चीनी लोगों 
ने भारत में नाशपाती भ्रौर शक्तालू का प्रचार किया था । इसी- 
लिये शफ्तालू का नाम चीनानी श्रौर नाशपाती का नाम "चीन 
राजपुत्र" रक्खा गया था ।* 

हृएनत्संग ने बौद्धो के शु मिदिरङ़ल के विषय में लिखा है-- 
““कद्ं शताग्दि पूवं मिदिरकुल ने रावी के पश्चिम साकल के नगरं 
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में श्रपना अधिकार जमाया । इस भयंकर मिदिरकुल ने ५ खर्डों 
मे पुजारियों तथा संघारामों को नष्ट करने की आज्ञा दी, जिसमे 
उसका नामोनिशान भी न रदे, श्रौर उसने बौद्ध-धमं के अन्त 
करने का निश्चय किया । इस प्रबल राजा ने मगध के राजा बाला- 
दित्य पर श्राक्रमण किया पर वहाँ क्ट पकड़ा गया श्रौर श्रपमान- 
पूर्वक फिर दछलोड़ दिया गया । बहो से वद काश्मीर गया श्नौर वों 
राजद्रौह वैदा करके वहाँ के राजा को मारकर काश्मीर की गही पर 
स्वयं बैठ गया । उसने गान्धार को विजय करकं वशँ कं राजवंश 
को ज्ञड्‌ से उखाड्‌ डाला । वौद्ध-धमं के स्तुपों श्रौर संघारामों को 
तदस-नहस कर डाला । इस अवसर पर उसने सिन्धु नदी'केतट 
पर तीन लाख मनुष्यों का वध किया। इसमे शायद्‌ कुं अल्यक्ति 
हो, पर यद्‌ सिद्ध है कि मिषिरकुल बौद्धो का प्रबल विरोधी था। 
हृपनत्संग सतलज के देश को देखकर बहुत प्रसन्न हृच्रा । वह्‌ 
लिखता है-““इस देश का बेरा ४०० मील श्रौर इसकी राजधानी 
का सादे तीन मील दै । इस देश में अन्न, जल, सोना, चाँदी श्रौर 
रन्न ्रादि बहुतायत से वैदा होते हँ । यहां कं लोग वदे सदाचारी, 
नम्र, प्रसन्न, पुर्यात्मा श्रौर बौद्ध-घमं पर विश्वास रखने वाले ह । 
षरन्तु संधाय मे बहत कम पुजारी रहते ह । मधुरा के देश का 
चेरा एक हजार मील द श्रौर यहाँ की राजधानी का घेरा चार 
मील । यँ की मीन बङी उपजा है । यहाँ के लोग सुशील, 
नम्र, धर्मेम भ्नौर वि्यापेमी दै । यहं बीस , संघारामों में लग- 
भग २००० पुजारी रहते है । चत्त के तीनों महीनों यानी पहले, 


२५६१ दो श्रम चीनी बौद-भिचु 
पांचवें रौर नवे मदीना के दः-थैः उत्त करनेवाले दिना में स्तूपां 
की पूजा करते दै, वे लोग अपनी रन्नजटित पताकाश्रों को खडी 
करदे हैँ । बहुमूल्य दातो के भुणड जालों की तरह दीख पडते है । 
धूप का धश्रँ वादल की तरद्‌ उठता है, अष्टि की तरह एल षयि 
जात है, सूयं शौर चन्द्रमा उस्म इस भांति दिप जति है, मानो 
घारियों पर बादलों से ठक लिये गये हों | देश का राजा, मन्त्री 
श्रौर बड़े-बड़े लोग इन धर्म-कारयो मे बडे उत्साह के साथ भाग 
लते है । 

थानेश्वर के राञ्य के विषय में वह लिखता है--“इस राज्य 
का घेरा १४०० मील श्रौर इसकी राजधानी का ४ मील है । यहाँ 
का जलवायु श्रच्छा। श्रौर जमीन उपजा द । इसकी राजधानी 
प्राचीन कुरक्ेत्र के युद्ध-स्थल के निकट द ।» 

महाभारत के युद्ध कं विषय में वह्‌ ज्िखता दै--“दो राजाश्रों 
ने पाचों खण्डं को परस्पर मे बाँट लिया श्चौर यह्‌ घोषणा की कि 
जो कोई भी इस भावी युद्ध मे मारा जवेगा,बह मुक्ति प्राप्न करेगा। 
वहां लकड्ियों की तरह्‌ मृतकों के ठेर लग गये श्रौर उनकी इङ्कियों 
से ्राज्ञ भी सवत्र वह्‌ भूमि ढकी हुईं है ।" । 

हृएनत्संग फिर ॒श्र्लु' ( उत्तरी द्वार ) के राज्यमें श्राया, 
जिसके पूवं मे गंगा श्रौर उत्तर में हिमालय था ओओर जिसका 
१२०० मील का घेरा था । यही प्राचीन कुरु लोगों की भूमि थौ । - 
विस्तृत समुद्र की तरद लहराती हृद गंगा की लहरों को देखकर 
हु्नत्संग आश्र्यान्वित हुमा । मतिपुर (पश्चिमी रुदेलखरड) जिस 
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का घेरा १२०० मील था, उसका वर्णन करने के बाद उसने गंगा 
के उद्गन स्थान मायापुरी ( दरिद्रार ) का वर्णन क्रिया दै। वह 
लिखता दै--“इस नगर का घेरा ४ मील द । नगरसे थोडीही 
टूर पर गंगाके तट पर एक विशाल मन्दिर है, जहाँ अनेकों 
चमत्कार करिये जाते दँ । उसके बीच में एक तालाब है, जिसके 
तट कारीगरी के साथ पत्थर के वने है । उसमें से गंगा एक नदर 
क द्वारा बहाई गई है, पञ्जाब के लोग उसे गंगा दवार, कहते है । 
गंगा को लोग श्रसंख्य पाप धोनेवाली मानते हँ । यँ हमेशा 
हजारों लोग दूर-दूर से जल-स्नान करने के लिये राते दह, इस 
उद्धरण से स्पष्ट पतीत होता दै कि हरिद्वार सातवीं शताब्दि में दी 
दिन्दुश्रों का एक प्रसिद्ध तीथं बन गया था । 
हृएनत्संग हिमालय के नीचे के देश ब्रह्मपुर का वणन करता है 
कि--“वदां सोना बहत मात्रा में निकलता दै ! वहाँ बहत काल 
तक लियोँ दी शासन करती रदी हँ इसलिए बह सियो का राज्य 
कहलाता द । शासक ल्ली का पति राजा कहलाता है । पर वह 
राज-काज के विषय में कुछ नदीं जानता । पुरुष केवल युद्ध का 
प्रबन्ध करते रौर भूमि जोतते द । यह बशंन निस्सन्देह हिमालय 
के नीचे के देशों की पहाड़ी जातियों का ह । इन लोगों मे अव तक 
भीषएक सरी का श्रनेक पतियों के साथ विवाह करने की रीति 
प्रचलित द । 
. ` अन्य कई देशों मे होता हुश्रा हुएनत्ंग कान्यङुन्ज मे श्राया, 
जिसे दो जार वषे की सभ्यता का सत्कार प्राप्न था । क्योकि जब 


२५३ दो श्रकर्‌ चीनी बौदध.भि 
मगध सभ्य श्रादिम वासियों का राज्य था, उस समय पांचालो 
ने श्मपनी सभ्यता में उन्नति की थी । यद्यपि मगध नेर्विवसार, 
श्रजातश्ु, चन्द्रगुप्र वथा प्रतापी अशोक श्रादि राजां के समय 
में सर्वोच्चता प्राप्न की थौ, किन्तु ई> सन्‌ के कुं॒॑दही शताष्दियों 
बाद्‌ कान्यकुन्ज ने पुनः श्रपना महत्व प्राप्त किया रौर वद्‌ गुप 
सश्राटोँ का प्रधान देश हो गया । शीलादित्य द्वितीय की सभा इसी 
कान्यकुब्ज में हुई थी । 

हएनत्संग ने कान्यकुब्ज के राज्य के विषय मे लिखा है कि- 
“सका घेरा ८०० मील है । इसकी राजधानी ¢ मील लम्बी भ्रौर 
१ मील चौद थी। नगर के चारों श्रोर खाई श्रौर श्रामने-सामने 
दृट्‌ श्रौर ऊँचे बुजं थे । यहाँ के लोग सुखी भौर सम्पन्न थे । वे 
विद्याप्रेमी, कुलीन, निष्कपट श्चौर सज्जन ये, कामदार श्रौर 
चमकौले बल्ञ पदिनते थे । उनकी शुद्ध भाषा कौ प्रसिद्धि बहुतदूर- 
दूर तक फली हृद थी । ये लोग धम-विषय पर बहुत बाद्‌-विवाद्‌ 
करते थे । यों बौद्धो नौर हिन्दुओं की संख्या भी समान थी 
बौद्धो के १०० संघाराम श्र १०००० पुजारी ये,दिन्दु्ों के २०० 
मन्दिर श्रौर कईं दरार पुजारी थे । 

अपने साधारण निय्मको दछलोड़्‌ कर हृएनत्संग ने कान्यज्ुन्ज 
के इतिहास का वृत्तान्त लिखा है । वह्‌ कहता है कि-“कान्य- 
कु्ज का पिला राजा प्रभाकर वद्धंन था, उसके जाद्‌ उसका बदा 
पुत्र राज्यवद्धेन राजा हभ, परन्तु खुषणं (कंगाल) के राजा शशक 
(नरेन्द्र गुप्त) ने उसे हराकर मार डाला । उसके मन्त्रय ने. उसक्र 
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छोटे भाई हर्षवर्धन को शीलादित्य के नाम से गही पर बेडाया |» 
हृएनत्संग इस शीलादित्य से मिला श्रौर उसने इसका बड़ा च्राद्र 
सत्कार किया । यह शीलाद्रित्य द्वितीय था । शीलादित्य प्रथम 
हुएनत्संग के ६० वर्ष पूवं हृत्रा था । शीलादिव्य द्वितीय ने ६१८ से 
६५० तक राज्य किया । शीलादित्य द्वितीय एक वलशाली राजा 
था । उसने ५००० हयाथियो' २००० घुड़सवारो श्रौर ५०००० पैदल 
सिपादियों की सेना एकत्रित की रौर छः वर्षो के अन्द्र उसन 
सारे पंजाब को श्रपने आधीन कर लिया । वह बोद्ध धर्मांवलम्बी 
था । उसने श्नेकों स्तृप, संघाराम, दान शालां, चिकित्सालय 
बनवाये श्नौर वह हर पांचवें वर्प बौद्धो के धार्मिक त्यौहार पर 
एक बढ़ा आरी जन-समह्‌ एकत्रित करता था ओ्रौर बहुत दान 
देता था। 

हुएनत्संग जब नालन्द्‌ मेँ कामरूप के राजाके साथ एक 
संघाराम में ठहरा हुश्रा था, तव शीललादित्य ने राजा से यद्‌ कहला 
भेजा-५ँ चाहता ह, तुम उन विदेशी श्रमण के साथ जोकि 
नालन्द्‌ के संघ।राम मे आपके अतिथि है, इस समृ मे तुरन्त 
आश्चो 1 हृएनत्संग कामरूप के राजा के साथ शीलादित्य के पास 
गया । शीलादित्य ने उससे उसके देश के विषय मे बहुत-से प्रभ 
पूवे रौर उसके दिये हुए उत्तरो से बहत खश हमा । शीलादित्य 
ने उस समह्‌ को एकत्रित करके लाखों मनुष्यों के साथ गंगा के 
दक्तिणी किनारे से रौर कामरूप के राजा ने गंगा के उत्तरी किनारे 
सेःयात्रा की ओर वे लोग ६० दिन में कान्यङुग्ज पबे । तब बीस 


२५५ दो श्रमर चीनी बोदधमिक 
देशों के राज्ञा जिन्टं शीलादित्य ने श्राज्ञा दी थी, च्रपने-अपने देश 
के प्रमिद्ध श्रमणो, त्राह्यणों, प्रवन्धकततां्ं तथा सैनिको-सहित 
वहाँ एकत्रित हुप्‌ । यह्‌ वास्तव में राजकीय धार्मिक समूह था । 
शीलादित्य ने गंगा के पश्चिमी श्रोर एक संघाराम रौर पूवं की 
श्नौर एक १०० फ्रीट ॐ चा वुजं बनवाया श्रौर उसमें मनुष्याकार 
की एक बुद्ध की स्वर्ण -मूतिं स्थापित की चौर उस मास की श्र्थात्‌ 
बसन्त-छतु के तीन मास के प्ली तिथि से २१ वींतिथितक 
श्रमणो रौर ब्राह्मणों को समान रीति से भोजन कराता रदा । 
सङ्घाराम से लेकर राजमष्टल तक सारा स्थान तम्बुश्रों शौर गाने 
वालों के खरेमों से सज्जित था। बुद्ध की एक छोटी मूतिं सजे हुए 
हाथी पर रक्खी जाती थी श्नौर शीलादित्य उस सूतिं कीरो भ्रोर 
श्नौर कामरूप का राजा दिनी श्रौर पाँच-पांचसौ युद्ध ऊ हाथियों 
के साथ चलते थे। शीलादित्य चारो श्रोर मोती, सोना, चाँदी वथा 
फूल फकता जाता था। तव मूर्तिं को स्नान कराकर स्वयं शीलादित्य 
उसे अपने कन्धे पर रखकर पश्चिम के बुजं परले जाता था श्रौर 
उसे रेशमी वख तथा रत्नजटित श्राभूषण पष्टिनाता था। भोजनादि 
कै उपरान्त विद्वानों का शाखरायं होता रौर फिर शाम के वक्तं रजा 
अपने भवन मे चला जाता था। इस प्रकार नित्य-प्रति मूरति निकाली 
ज्ञाती थी । अन्त में समाप्ति के दिन बुजं मं राग लग गईं । 
हृएनत्संग तो इस घटना का इस प्रकार बयान करता है कि-- 
“शीलादित्य को बौद्ध-धमे मँ रत देखकर ब्राहमणो ने व॒ मे राग 
` लगा दी श्रौर उसे मारने का प्रयत्न किया 1” लेकिन हुपचत्संग एक 
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कटर बौद्ध था, इसलिये ब्राह्मणों पर किये गये उसके इस श्रारोप 
को मानते वक्त बहुत सावधानी से काम लेना चाद्ये । 

इन वृत्तान्तो से ज्ञात होता दै किं उस समय भारतवषे एक ही 
सश्राट्‌ के श्रधीन अनेकां राजयो मे विभाजित था । दिन्दू नौर 
बौद्ध-धर्मोवलम्बी दोनों ही राजा दोनों धर्मं के पर्डितों का समान- 
खूप से सत्कार करते थे श्रौर इनमे वाद-विवाद प्रायः मित्र-भाव 
से होता था । उस समय बौद्ध लोग धार्मिक त्यौदारों पर उत्तर 
कालीन दिन्दुश्रों की भांति धूम-धाम से उत्सव करते थे ओौर वौदध- 
धमं बिगड्कर मूिंपूजा मे आ लगा था । वौद्ध-चमं की उन्नति 
को देखकर ज्यण लोग जलते ये ग्रौर निरन्तर दो शताब्दियों के 
प्रयास के बाद्‌ उन्दोने वौद्ध-घमं को परास्त क्रिया । 

शअ्रयोध्या के विषय में वह लिखता है कि--“शअयोध्या के राज्य 
का वेरा १००० मील का है श्रौर वद धन-धान्य, फल-फूलों से भरा 
हृश्ा दै । यहाँ पर १०० सङ्घाराम रौर तीन दजार अर्हत्‌ है ।» 

हयमुख राज्य में होते हुए हृएनत्संग प्रयाग या इलादावाद्‌ में 
श्राया । वह्‌ लिखता है-“इस राज्य का घेरा तीन हजार मील 
है, यदो की वैदावार बटुत है । यहाँ के लोग सुशील, बि्याव्यसनी 
श्रौर कटर दन्द है| वे बौद्ध-घरमं का सत्कार नदीं करते ।? श्चन्त 
में उसने इलाहावाद्‌ के उस बढ़े वक्त का भी वंन किया दहै, जो 
आज भी यात्रियों को अक्षयवट के नाम से दिखायः जाता है। वह 
दोनों नदियों के संगम पर मरने वाले मनुष्यों का वर्णन करता 
है-““दोनों नदियों के संगम पर प्रति दिनि सैकड़ों मनुष्य स्नान 
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करफे मरते हैँ । इस देश के लोग सममत है कि जो मनुष्य स्वर 
में जाना चाहे बह एक चाबल के दाने पर उपवास रखकर श्रपने 
श्रापक्रो जलमें डवा दे) वहाँ नदी के बीचमें एक बड़ा भारी 
स्तंभ दै, जिस पर चदृकर लोग इवते हए सूर्य को देखते दह 
कौशाम्बी जदं बहुथा बुद्ध ने उपदेश दिया था उसके विषय 
` मं हृएनत्संग लिखता है--“यह्‌ एक श्रव तक भरा पूरा नगर था, 
इसका षेरा १२०० मील था, चाव्रल श्रौर उख यो पर बहुत 
पैदा होता था, यद छ लोग चद्यपि कठोर श्रौर उजड्‌ कृद जाते 
्ैषिरिभी वे सच्चे श्नौर धार्मिक थे । श्रावस्ती श्रव उजड गई 
थी । इस राज्य का घेरा १२०० मील धा । गौतम का जन्म-स्थान 
कपिलवस्तु भी श्रव खंडहर हो गया था } इस देश क़ षेगरा ८०० 
मील था, इसमें करीव १० उजाड्‌ नगर ये । राज्ञ भवन्‌ का श्वंडहर 
तीन मीलकेषेरेमेथा। यहोँपर कोद राजा नदीं था, प्रत्येक 
नगर ने श्रपने-ऋअपने सरदार नियत कर लिये थे । गौतम का मृत्यु 
स्थान कुशीनगर भी इसी प्रकार उजाद था। इलाहावाद्‌ श्रौर 
हरिद्वार की तरद्‌ बनारस भी हुएनत्संग के समय तक हिन्दुश्नों 
का एक धर्म-स्थान था । इस देश का घेरा ८०० मील था । राज- 
थानी ४ मील लम्बी चौर १ मील चौड़ थी । यहाँ के लोग समृद्ध 
विद्वान्‌ श्रौर धार्मिक ये 1 यहाँ के ३० संघारामों के ३००० पुजारी 
श्नौर १०० मन्दिरं के १०,००० पुजारी थे । विरोषतः बनारस में 
महेश्वर की पूजा दोती थी, कब लोग बाल कटवा कर नंगे रहकर 
श्रौर शरीर में भभूत लगा कर पुनजेन्म की निदृत्ति के लिये 
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तपस्यान्रों की साधना किया करते ये । वीस देव मन्दो के बुजं 
श्रौर दालान नकाशीदार पत्थर श्रौर लकडियां के बने थे । सब 
मन्दिर वृतां की छाया में थे! यहां एक महेश्वर की १०० फीट ऊँची 
एकं ततव की गंभीर शौर तज-पूणं मूतिं थी जो सचमुच जीवित-सी 
ज्ञान पड़ती थी । नगर के उत्तर पूव के स्तूप के सामने एक देण 
की भांति उज्ज्वल श्रौर चमकदार लोद-स्तंभ था उसका धरातल 
वक्षं की भांति चिकना श्रौर चमकीला था। वरुण नदीसेदो 
मील पर गरगदाय का विशाल संवाराम था जहां बुद्ध ने पहले-पहल 
अपना धर्म प्रकाशित किया था । इसके आठ भाग ये । खरुडहर 
बज तथा उसके आगे निकले हये बालाखानों ओरौर गुक्ाश्नों मेँ 
बहत दी उत्तम काम था । इस बडे घेरे के बीच में एक २०० फीट 
ऊँचा विहार था जिसकी सीदियोँ ईटा की श्रौर नींव पत्थर की 
यी, इसकी छत पर एक सुनइला द्याम का फल वना हुमा था । 
बिदार के वीचों-ब्रीच एक बुद्ध की मनुष्याकार मृतिं थी जोकि धमं 
के पिये को चला रदी थी । यह्‌ मृतिं इस स्थान के लिये बहुत 
उपयुक्त थी जाँ करि उस महान्‌ उपदेशक ने श्रपने धर्मं के पषटिये 
को पदले-पदल चलाया था । 

अन्य स्थानों में दोते हए हएनत्संग वैशाली में च्राया । इस 
राज्य का षेरा १३०० मीलकाथा प्र इसकी राजधानी खण्डहर 
दोगई थी । यहो के जलवायु अच्छा, लोग शुशील श्रौर सश है । 
संघाराम अधिकांश खरडहर है उनमें बहुत कम सन्यासी है । 
` इष्त्संय विञ्जयनो का लिच्छवियो से जुदा उल्लेख करता 
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है,परन्तु वास्तव में व्रिञ्जयन श्रौर लिच्छवी एक दी ये। बल्कि यां 
कंहना चाये किं लिच्छवी लोग विञ्जयनों की आठ. जातियों में 
सेएकथे। 

हृपनत्संग फिर नैपाल गया । पर वों के लोगों के विषय में 
उसकी श्चच्छी सम्मति नहीं है । वह्‌ कहता है कि बहाँफे लोग 
कुरूप, क्रोधी, कठोर, मूठे शौर विन्वास-घातक टै । 

नैपाल से फिर यह्‌ वैशाली लौटा । श्रौर गंगा को पार्‌ करके 
वहो से मगध मे पर्वा जोकि उसकी पवित्र मण्डली से भरा हृश्रा 
था । उसने जो १२ पुस्तके लिखी हँ उनमें से पूरी दो पुस्तके उन 
कथाश्च, दृश्यों तथा पवित्र विहं के विषय में हँ जिन्दे उसने मगध 
मंपायाधा। ॥ 

मगध का राज्य एक हजार मील के षेरेमेंथा। दीवारोंसे 
धिरे नगरों की बजाय क्रस््ों की बस्ती ज्यादा थी । यह देश उष- 
जाऊ, नोचा श्रौर नम था इस कारण बस्ती ऊंची भूमि पर थी । 
बरसात में जब सारा देश पानी से भर जाता था, तब लोग नारो 
द्वारा बाहर आते-जाते ये । लोग खुशील, विद्यारेमी रौर बौद्ध 
ये । बहोँ ५० संघाराम श्रौर १०,००० रहत्‌ ये । श्नौर दस देष 
मन्दिर थे। 

पाटलीपुत्र अरव बिल्कुल उजड्‌ चुका था । केवल नींव ही देख 
पड़ती थी । हेएनत्संग ने श्रशोक, महेन्द्र, नागान श्रौर अश्वधोष 
के विषय में तथा उन स्तूपो, बिदारो नौर स्थानों के विषय में जिन 
का सम्बन्ध बुद्ध े जीवन-चरित्र से दै, बहुत कब्र वणेन क्रिया दै । 
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वयँ से बह फिर गया को गया, जहाँ केवल ब्राह्मणों ही के 
१००० घर थे ! वहाँ से वह्‌ प्रसिद्ध बोधिृक्त श्रौर उसके पास के 
बिहार में गया, जो लगभग १६० या १७० फीट डंचा था श्रौर 
बहुत ही सुन्दर बेल-वृटो से भरा हना था । कर्ही-कदीं गाथे हए 
मोतिया कौ मृतिंयो बनी हुई थी श्नौर कदी स्वीय ऋषियों की 
मतिया । इन सव क चारों तरफ़ एक तांबे का सुनदला श्रामलक्र 
फल था श्नौर उसके निकट दी महाबोधि सङ्घाराम की बड़ी इमारत 
थी, जिसे एक लंका के राज्ञा ने बनवाया था । उसकी बः दीवार 
थींञ्जौर तीन खण्ड उच वुजं थे । यह्‌ रत्ताके लिये तीसया 
चालीस फीट ऊँची दीवारों से विरा हच्रा था । वद्‌ लिखता दै-- 
“समे शिल्पकार ने श्रपनी पूरी चतुराई खच की है । बेल-चूटे 
बडे ही सुन्दर रंगों के है । वुड की मूर्तियां सोने श्रौर चांदी की 
बनी हृई शौर रत्नजटित हैँ । तूप ञंचे श्रौर वहे दै श्रौर उनमें 
सुन्दर कमर; 

बोधिवृत्त के निकट के स्थानों को, जब्र तक भारतवय में बौद्ध- 
धर्मं का प्रचार रहा, बौद्ध लोग पवित्र सममत ये। प्रति वष चातु- 
मासि की समाप्ति पर सब स्थानों से हजारो-लाखों धार्मिक पुरुष 
यहाँ पर एकत्रित होकर सात रात तक बे लोग इस जिले में म्रमण 
करते, धूपं जलाते, पूजा करते, गाते-वजाते शरोर पूलों कौ वपां 
करते थे । इससे एक नई बात कां पता चलता ह कि उस समय के 
ल्लोम भी वैसे ही धूम-धाम, प्रसन्नता शौर वाश्चाडम्बर से उत्सव 

मनति ओ, सै कि.उत्तरकालीन न्दू । 
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इसके वाद हुएनत्संग सम्राट्‌ बिम्बसार श्नौर श्रजातशघरु के 
समय की मगध की राजधानी राजगृह में श्राया, जो चव धीर- 
धीरे खर्डदर हो रहा था श्रौर आ्रावादी बिल्कुल कम हो गई थी । 
उसने वहाँ उस स्थान-को देखा, जह पदिली समा काश्यप के 
सभापतित्व में हई थी । काश्यप ने उस समय कदा था--“्नानंद्‌ 
जो निरन्तर तथागत के शब्दों को बरावर सुनता था, सूत्रपिटकों 
को संग्रहीत करे। श्रौर में काश्यप) धमेपिटकों को संग्रहीत 
करेगा ॥” वर्षा-शतु के तीन मास व्यतीत होने पर त्रिपिटक का 
संग्रह समाप्र होगया | 

किर हृएनस्संग नालन्द्‌ के महाविग्यालय में च्या, जहो कई 
हजार सन्यासी बिद्याध्ययन करने थे । उनके विपय में वह लिखतो 
ह-“षे लोग बहे ही योग्य श्नौर बुद्धिमान मनुष्य थे । भारतवषं 
के सव देश उनका सत्कार करते श्रौर उनक्र श्रदेशानुसार चलते 
हैं । गूढ विषयों पर प्रभोत्तर करने के दिन काफी नहीं है, रतः 
भ्रातःकाल से लेकर रात्रि तकवे लोग शाच्नार्थ मे लगे रदत है । 
बद्ध श्नौर युवा परस्पर एक-टुसरे को सद्दायता देते ह । जो लोग 
त्रिपिटक के प्रभां पर शाश्नर्थं नीं कर सकते, उनका सत्कार नहीं 
होता श्रौर वे लजना के मारे अपना मह धिपाने को विवर होते है । 
इसलिए भिन्न-भिन्न देशों से विद्वानों के सुण्ड-के-फुरड श्चपनी 
शङ्का-समाधान के लिये यदं आते है चनौर, जो शीघ्रता से शाल्ञा्थ 
मे प्रसिद्धि पाना चाहते हँ । बहूत-से मनुष्य श्रपने-को भूठ-मूट 
नालन्द्‌ के विद्यार्थी षताकर इधर-उधर जाकर प्रसिद्धि पते दै |” 
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डा° कमयन साहब का यद्‌ कथन ठीक कि जिस प्रकार 
मध्यमकराल में फान्स के लिये कनी ओर क्लेखों थे, वैसे दी मध्य- 
कालमें भारत में सच्ची विधाका केन्द्र नालन्द्‌ था। वहींसे 
अन्य देशोंमे विद्याका प्रचार ्टोता था। दोनों ध्मोंकीसवब 
बातों मे जैसी अद्भुत समानता दै, वैसे ही दोनों धर्मो की सव 
रीतियों के अविष्कार च्नौर व्यवहार में बौद्ध लोग ईसादइयों से 
पाँच शताष्दि पहले रद्‌ । 

नालन्द्‌ का बड़ा विहार जदं पर क्रि विश्वविश्यालय था, उसी 
के योग्य था । शक्रादिव्य, बुद्धरप्र, तथागत गुप्न॒जओरौर बालादित्य 
इन चार महान्‌ राजान्नं न मिलकर इस विश्व-विख्यात विराल 
इमारत को वनवाय। था । इस इमारत कं चन जाने पर इसमें एक 
बड़ी भारी सभा हई, जिसमें कि दो-दो जार मील की दूरी से 
इत्तारों अादमी एकत्रित हुए ये । इसके बाद्‌ द राजानो ने इसके 
श्रास-पास कई ्रिद्ार तरनवाये, जिनमें ब्राललादित्य का वनवाया 
हुश्रा बरिदार सव्रसे सुन्दर था । वह्‌ तीन सौ फीट ऊँचा था श्मौर 
सुन्दरता, बड़ाई श्रौर बुद्ध की स्थापित मूरति मं वद वोघि वृत्त के 
नोचे के बडे व्रिहार की समानता रखता था +? 

मगध से हृएनत्संग हिरण्य पर्वत के राज्य मे श्राया, जिसे 
जनरल कनिंघम न मुगेर निश्चित किया है । इस राज्यकापेरा 
६०० मील श्रौर यदो की जमीन बहुत उपजाञ थी । राजधानी फे 
निकट मँगेर के गरम सोते थे, जिनमें से बहुत-सा घु ओं चौर भाष 
निकलती थी । चम्पा जो श्रंग के पूर्वी-विदार की राजधानी थी, 
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श्राजकल के भागलपुर के निकट थी | इस राज्य का वेरा ८०० 
मील श्रौर भूमि समतल तरा उपजा थी । राजधानी कौ दीवार 
दस क्रीट ऊंची श्रौर एक ऊचे चवृूतरे पर थीं । 

श्नन्य कः स्थानों में होता हृश्रा हुंपनत्संग पुनरा पुन्द्रवधेन 
मे श्राया, जो श्राजकल का उत्तरी बङ्गाल दै । यह्‌ राज्य ८०० 
मीलके घेरे में था, उनमें वनी बस्ती थी । वस्ती के बीच-बीच में 
बाग, बगीचे, लता, गुल्म, ताज्ञाव्र आदि ये, भूमि चौरस श्रौर 
उपजाउ थी । यद २० सद्भाराम श्नौर ३०० पुजारी ये, भिन्न-भिन्न 
सम्प्रदायो के लगभग १८० देब-मन्दिर थे । यहाँ नगे निन्य लोग 
सव्रसे श्रधिक ये। 

पूवं की आ्रोर ब्रह्मपुत्र नदी के उम पार कामरूप का प्रत्र 
राञ्य था, जिसका घरा १००० मील था । इस राज्य मेँ ्ाघुनिक 
श्मासाम, मनीपुर, कवार, मैमनसिह श्नौर सिलदट सव सम्मिलित 
ये । य की भूमि उपजाङ थी । नारियल ओर दूसरे फल बहुता- 
यतसे होते थ । नदियोंया वाँ काजल कष्ों के चारोंँश्रोर 
बहता था । यहां का जलवायु कोमल श्रौर लोग हमानदार थे । बे 
करय नटे श्रौर पील रंग के होते थे, पर बे क्रोधी होते थे । उनकी 
भाषा मध्य भारतवासियों से भिन्न थी । उन लोगों की स्मरणशक्ति 
तेज थी श्रौर बे लोग पदृने में दत्तचित थे । वे लोग बरौद्ध-धर्म को 
नहीं मानते थे, बे देवों की पूजा करते ये । यहां लगभग १०० देव 
मन्दिर थे, बहो एक भी वौद्ध-संधाराम नदीं था । राजा यहोँका 
ब्राह्मण था श्रौर उसका नाम भास्कर वम्मंन था श्रौर उसे कुमार 
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की पद्वीथी । इमी राजानेदी क्रन्नौज के प्रतापी महाराजा 
शीलादित्य से हुएनत्संग का परिचय कराया था । 

कामरूप के दक्तिण मे समतन या पूर्वी-वंगाल था । इस राज्य 
का चेरा ६०० मील था । यँ की राजधानी  मीलके घेरे में थी। 
यद के लोग नादे, काले, वलिष्ट, विद्यानुरागी थे । ये वाते पूर्वी 
बंगाल के लोगों मे श्राज तक पाई जाती है । यहाँ ३० संघाराम 
श्रौर दो हजार संन्यासी थे। मन्द्र लगभग १०० थे, नंगे निग्रन्थ 
असंख्य थे । 

इसके वाद हृषएनत्संग नाम्रलिप्र देश ( तुमुक देश ) में गथा 
जिसे करि श्राज कल दृच्िण पर्विमी बंगाल कहते हैँ ौर जिसमें 
आधुनिक मिदनापुर भी सम्मिलित दवै । यह राज्य ३०० मील के 
चेरे मेथा, इसकी राजधानी एक बन्द्रगाद्भ था । यदोँ के लोग 
बलिष्, पुरवाल, शूरवीर श्रौर साथ-दी-साथ अल्दवा् ये । यदयं 
समुद्र कुद देश ॐ भीतर घुस श्राया था । दों हीरे, मोती, रन 
आदि श्रमल्य बस्तर एकत्रित होती थीं । यहाँ १० संघाराम श्रौर 
० देवमन्द्रि ये । 

इसके बाद्‌ हुएनत्संग कणं सुवणः का वंन करता दै जोकि 
श्राजकल पर्विमी-वंगाल श्रौर मुरिदावाद्‌ समभा जाता है । इसी 
देश के राजा शशोंक ने कन्नौज के राजा शीलादित्य के बडे-भाई 
को हराया श्रौर मार डालाथा। इस राञ्यका वेरा ३०० मीलं 
था । यहां के लोग सु्ील, समृद्ध शौर विद्या-प्रमी थे । यां १ 
संवाराम अर ५० देव मन्द्र ये । 





२६५ दो श्रमर्‌ चीनी बौड-मिच् 

इन वृत्तान्ता से पाटकां को भली भांति ज्ञान दो गया द्ोगाकरि 
उस समय ख्रास वंगाल (विददार श्रौर उड़ीसा को छछोदकर) पोच 
बड़े-बड़े राज्यों मे विमाजित था। १--उत्तरी बंगालमें पुन्द्र-राञ्य' | 
२--श्रासाम श्रौर उत्तर पश््विम वंगाल में "कामरुप-राज्य' । 
३--पूर्वी वंगाल में समत्तत-राञ्यः । ४-द्तिण-परिचमी वंगाल 
मे (ताम्रलिपि-राञ्यः । श्नौर ५--परिचमी वंगाल में कर्णसुवण- 
राज्य' था । दएनत्संग का उत्तरी भारतवपं का वृत्तान्त वंगाल के 
साथ समाप्र होता है । 

श्रव रागे हुएनत्संग दक्षिणी भारतवपं का वणन करता है-- 
उद्रवा श्र्थात उड़ीसा का राञ्य १४०० मील के षेरे में है। उसकी 
राजधानी आधुनिक जयपुर के पास पाँच मील के षेरेमें थी। वहाँ 
की जमीन वड़ी ही उपजाऊ थी । उसमे सव प्रकार के अन्न, फल- 
फूल शौर बहत से श्रद्ध वृक्त पैदा होते थे । परन्तु यों के मनुष्य 
शरसभ्य थे । उनका रंग पीलापन लिए हृष्ट काला था । यदहो की 
भाषा मध्य भारत से भिन्न थी। परये लोग बडे विद्याप्रेमी ये। 
जब वौद्ध-धमे भारतवषं के न्य स्थानों से उजढ़ गया था तव 
यदी देश उसकी र्ता का स्थान था । यदयं लगभग १०० संघाराम 
श्नौर १८,००० सन्यासी थे । यहाँ देव-मन्दिर सिरं ४० थे । उड़ीसा 
पले ही तीर्थं स्थान हो गया था । यद्यपि बहो उस समय तक पुरी 
का मन्दिर नदीं बना था। इस देश की दक्तिण-परचिम सीमा पर 
थत एक बड़े पर्वत पर पुष्पगिरीः नामक एक विशाल संघाराम 
था । कहते हँ कि इस संघाराम के पत्थर के स्तूष मे एक अदभु 
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भ्रकाश मिलता था। दूरदूरके यात्री यदीं श्ना कर सन्द्र 
कार्चोबी के छ्वाते भेंट करते थे । बरे गुम्बज के सिरे पर गुलदानके 
नीचे रक्े जति ये श्नौर वे पत्थर में सृषयों की तरह खड़े रहते 
थे। इस तरह भंडा गाडने की रीति ्राजतक जगन्नाथ में प्रचलित 
ह । दक्षिण-परिचिम की ओर एक चरित्र नाम का बड़ा भारी बन्द्र 
गाह्‌ धा। यहं के व्यापारी बड़ दूरटूरके देशोंकी यात्रा करत 
थ । विदेशी लोग यहाँ पर आते-जाते श्रौर ठहरते थे । नगर की 
दीवार दृद शौर ऊच; थी । याँ हर प्रकार की बहुमूल्य बस्तु 
मिलती थीं । 

उङ्ीसा के दृक्तिण-पश्चिम मे चित्क कील के तट पर कान्योध 
का राज्य था । यहां के निव्रासी शूरवीर, सच्चे श्रौर उद्योगी ये, 
परवे काले श्रौर मैले य। लिखने में मध्य भारतवषं के श्रक्तर 
काम मे लाति ये, पर इनक्रा उच्चारण बिल्ल भिन्न था । यदो के 
निवासी हिन्दू ये, याँ नौद्ध-धरम का अधिक प्रचार नहीं था । यह्‌ 
जाति बड़ी ही प्रबल थी । अपने भुजवल से बह आस-पास के 
भ्रान्तो पर शासन करती थी । समुद्र-तट पर रहने के कारण लोगों 
को बहुत-सी क्रीमती वस्तु मिल जाती थीं । लेन-देन में य लोग 
मोती ओर कौदवियों को काम मे लाते थे। बोमः को खीचने के लिये 
यह्‌ लोग हाथियों को काम में लाते थे । 

इस राज्य के उत्तर-पश्चिम मे एक बड़े जंगल के पार कालिग 
का आचीन राज्य था . इस रान्य का घेरा १०० मील था, इसकी 


राजशवानी ५ मील के बेरे मे थ । यँ बहुत-से षने जंगल थे, जिन 
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मे जंगली हाथी रदतेथे । यद्व के लोग यच्पि जोशी, उज्‌ 
श्नौर असभ्य ये, पर वे अपनी बात के पक्के शौर वरिश्वासपात्रथे 
यद्यपि हुषनत्संग के समय में ककललिग की देसी दुरवस्था होगई थी, 
परन्तु पाठकों को स्मरण होगा कि मेगास्थिनी च के समय मे कलिंर 
का राज्य पक प्रबल महा-माग्राज्य था । क्तिग का राज्य.वंगाल 
से लेकर गोदावरी के मुदाने तक समस्त ममुदर-तद तक फैला हुश्रा 
था । उसकी प्रवलता का स्मरण श्व तक वना टरा था । दएन- 
त्संग कहता है- 

प्राचीन काल में कलग राज्य की व्रस्ती बहत घनी थी। 
लोगों के कन्धे एक-दूसरे से रगड़ खाते ये । रथ के पिये छी धुरी 
एक-दूसरे रथ की धुरी से टकराती थी ।” यद्यपि श्रव कर्तिग का 
प्रभुत्व नदीं रहा था, किर भी यँ की जातियों मं एक प्रकारकी 
राजकीय एकता थी । 

कर्लिग के उत्तर-पश्चिमी जंगलो श्रौर पदाडियो मं होकर कोशल 
कामागं था, जो आधुनिक बरारका देश दै । इस देशकाषेरा 
१००० मील श्रौर इसकी राजधानी का घेरा ८ मील था । याँ 
बस्ती बहत घनी थी । यदो के लोग जोशीले, बहादुर, लम्बे, काले, 
कटर श्रौर सच्चे थे । उनमें से कुट लोग हिन्दु श्रौर ङ्ध लोग 
बौद्ध थे । इन दक्तिणी कोशलों के सम्बन्ध में जिन्हे अवध के 
कोशलों से भिन्न सममना चाहिये. हुषनत्संग प्रसिद्ध बौद्ध भ्रन्थ- 
कार नागाजुंन रौर राजा सदह का वणेन करता दै, जिसने एक 
चट्रान को कटवाकर उसमे सङ्भराम बनवाया था। शाषियान 
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श्रौर हुएनस्संग दोनों न स्वयं , इस मठ को नदीं देखा, पर दोनों 
ने इसका वर्णन किया दै । वे लिखत टै--“इस चटरान में एक 
गड्ढा करवाया श्रौर उसमें एक सङ्गाराम बनवाया । लगभग दो 
मील की दूरी पर उन्दोन सुरंग खुदवाकर एक दका हच्रा मार्ग 
खोला । इस प्रकार इस चद्रान के बीच खड़ रहन से बिल्कुल कटी 
हई चद्रानों श्रौर लम्बे बरामदों के वीच, जिनमे नीचे चलने के 
लिए गुफारपे नौर उपर चदन के लिये गुम्बज चने हैँ, खरुडदार 
इमारत को देख सक्ते, जो करि पांच खण्ड ऊँची हे । प्रत्येक 
खर्ड-मे चार दालान तथा चिरे हए बिहार है ।'एक दफा इस सङ्काराम 
के पुजारी परस्पर लड़ पदे ग्रौर इसके निबटारे के लिए राजञा के 
पास पह । ब्राह्मणों ने इसे.अच्छा अवसर देखकर संघाराम को 
बरबाद्‌ कर दिया श्रौर उस स्थान की गठबन्दी कर दी । 
फिर हएनत्संग शआ्ान्धरों के प्राचीन देश में श्राया, जिन्होंने 
ईसा के कई शताब्दियों पहले दक्तिण भारत में श्रपनें राज्य चनौर 
सभ्यताकी उन्नतिकी थी ज्रौर मगध तथा समस्त भारत पर 
शासन करिया था। सातवीं शताच्दि मे उसकी प्रधानता उञ्जयनां 
श्रौर रुष्रां के दाथ में चली गई थी। अव इनका राज्य केवल ६०० 
मील के घेरे मे था, जहाँ २० संवाराम श्रौर २० मन्द्र थे । 
इस देश के दक्तिण मे “थनकटकः अर्थात्‌ श्रान्ों का बड़ा 
देशं था, जिसका घेरा १२०० भील का था । इसकी राजधानी = 
भील क बेरे भें थी, जिसे कि आजकल वैजवाडा कहते है । भूमि 
: उपजा ओर फसल बहुत थी, परन्तु इस देश का बहुत-सा भाग 
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बियावान था, बस्तियां बहुत कम थी, जंगल-क-जंगल सुनसान 
भौर उजाद्‌ पद थे । यहाँ के लोग पीलापन लिये हुए काल थ। ते 
कटर, जोशीले श्रौर विद्याप्रेमी थे । सैकड़ों प्राचीन मठ उजाद्‌ 
श्रौर खरुडहर हो गवे ये । केवल ६० मठो मं सन्यासी रत य । 
यष्ट पर {१०० मन्द्र थ ओर उनके बहूत-से पूजने बाल ये । 
हृएनत्संग लिखता दै--“नगर के पूवं रौर पश्चिम शरोर दो विशाल 
मठ द, जो पूर्व शिला श्रौर रपर शिला के नाम से विख्यात ह । 
इन मों को किसी राजा ने बुद्ध के सम्मानाथं बनवाया या । उस 
ने विशाल घाटी मे गड्ढा खुदवाया, सड़कें वनवरायीं श्रौर पदाड़ी 
माग खुलवाये थे 1” 

डा फम्युसन सन्‌ १५६६ मे अमरावती में निकल. हृष स्तुष 
के विषय में कहते है--कि यही वह्‌ परिचिमी मट द । डा० वर्जस 
मठ के पत्थरों पर खुद हए लेखों के श्राधार पर इसस्तूषको 
दूसरी शताब्दी का निशित करते दै । 

बड़ आन्ध्र देश के दक्तिण-परिविम में एक चीला का राज्यथा 
जोकि ५०० मील के घेरे मे था। -यदों बस्ती थोड़ी थी, जंगल श्रौर 
उजाद होने के कारण उक्‌ यदं खूब लूट मचात थ । यँ के 
निवासी दुराचारी च्रौर निद॑य ये । 

इसके दक्षिण में द्राविडं का राज्य था। इसका घेरा १२०० 
मील का था। इसकी राजधानी विशाल काच्रीपुर' थी। जो आज 
कल काञ्चीवरम के नाम से पुकारी जाती है । यहां पर १०० संघा- 
राम श्नौर १०,००८० पुजारी ये । 
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द्राविड राज्य के दर्िण मे मलयक्ूट का राञ्य था, जिसे डा० 
वर्नेल ने कावेरी नदी के उल्टा से मिलाया ह । यँ के लोग काले, 
वीर, जोशीले, बिग्याव्यसनी श्रौर व्यापार कुशल थे । इस देश के 
द्कतिण में मलय पर्वत के दृक्सिणी भाग थे, जहो कपूर च्रौर चन्दन 
होता था । इस पवत-श्रणी ऊ पूं मे पोटलक पवेत था, जहां बुद्ध 
महात्मा अरवल्लोकितेश्वर ने, जिनकी पूजा चीन, जापान श्रौर तिन्बत 
में उत्तरी बौद्ध करत दँ-कुछ समय तक निरास किया था। 

हणनत्संग यद्यपि लंका में नदीं गया, परन्तु उसने वहाँ का 
सत्र वृत्तान्त लिखा है । उसने महेन्द्र के विषय में चौर श्नन्य क 
वृत्तान्त श्रौर देन्तकथार्दे तथा कथारदे लिखी दै ! बह लिखता है-- 

“लंका मे १०८ मठ ओर २०,००० पुजारी ये 1 बीं पर रन 
श्रौर मोती अधिक पाये जाति है 

द्राविडं से उत्तर कौ ओर यात्रा करता हृच्रा हुएनत्संग कोकन 
में राया, जो १०,००० मील के घेरे मे था । यहाँ के लोग यद्यपि 
काले, रोधी नौर जंगली ये, पर बे विद्या का सम्मान करते ये। 

कोकन के उत्तर-पश्चिम एक भयानक जंगल के पार १००० 
मील के घेरे में महाराषटका बड़ा देश था। यदं के लोग बड़े वीर 
सचे, पर कठोर अौर बदला लेने वाले थे । बे उपकृत होकर 
गुलाम शौर श्रपमानित होकर जान के गादक दो जाते थे । निवल 
की सदायता में बे अपनी जान तक लढ़ा देते थे । श्रपने शत्रु को 
बद पहले दी सूचना द देते नौर किर दोनों शख से सुसभ्जित 

होकर लते ये । अगर कोई सेनापति युद्ध मे हार जाय तो उसे बे 


२७६ दो त्रमर चारौ बोद्ध-मिचु 
दरद न देकर खयो का कपद्‌। देकर निकाल दृत टै, बिससे बह 
स्वयं अषनी मृत्यु का उपाय करे । इनका राजा कतत्रिय द, उमका 
नाम पुलकेशी था । उन दिनों पुलकेशी की काय-कुशल्लता ओर 
न्याय-शीलता की धाक चौतरप्‌ थी । दृषएनत्संग के समय में यद्यपि 
महाराज .शीलादित्य ( द्वितीय ) ने पूं से लेकर पन्चिमतककी 
जातियों को विजित किया था, पर एक इसी जातिने उनकी 
श्राधीनता स्वीकार न कौ । शीलादित्य ने सब दिंशाथों स उत्तम- 
उत्तम सेनिकां का एकत्रित करके एक प्रवल सेना बना श्रोर इस 
वीर जाति को श्रपन आधीन करके लिये उस पर ्ाक्रमण 
किया । पर यह जाति उसके श्राधीन नदीं हुई । इस युद्ध में पुल- 
केशी ने शीलादित्य को दरया श्रौर मानी मरहटों की स्वतन्त्रता 
को क्रायम रक्खा । उसी प्रकार हजार वपे उपरान्त पुलक्रशी के 
एक उत्तराधिकारी न उत्तरी-भारत के सम्राट्‌ शरौरंगङ्ञेव का सामना 
किया । श्नौर मरदठों कौ खोई हुई स्वतन्त्रता ओर प्रबरलता को 
युनरुल्ीवित करिया । जव मुगरलोां रौर राजपूतां का पतन होगया, 
तब भीयेदी मरहठे अग्रजो से लड़ ये। 

महाराष्ट्र देश कौ पूर्वी सीमा पर एक बड़ भारी पचत पर बने 
हए ब्रिशाल संवाराम का व्ण॑न करते हुए हुपनत्संग न लिखा है-- 
यह संघाराम एक अन्धकारमय घाटी में बना हु्रा है, इसके 
कमरे नौर दालान चदट्रानां के सामने फैले हुए दै, अव्येक चदट्रान के 
पीछे चान श्रौर रागे घाटी है ।?' ये प्रसिद्ध एजेरटा की गुफायें 
हं । वह्‌ फिर लिखता ई- “इसके अतिरिक्त बहां एक सौ फीट 
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ऊना चिहार है, उसके बीच में पत्थर की ७० फीट ऊँची एक 
युद्ध की मूर्तिं । इसके उपर सात संञिलका एक पत्थर कार्चँदोवां 
था, जो देखने मे निराधार दिखता था ।४ 

महाराष्ट्र के पश्चिम मं या उत्तर-पश्चिम में एक मरुकच्छ का 
देश था । इसका वेरा ५० मील का था । यद की भूमि उसर थी, 
श्रत: समुद्री मागं से द्री यां अन्न पटंचता था । 

फिर दएनत्संग न मालवे के प्राचीन देश का वृत्तान्त लिखा 
है--“यह देश विद्या क लिये प्रसिष्र दै । यदा के रेतिद्ासिक प्रथो 
मे लिखा हंच्ा है कि मेरे ( हृएनत्संग के ) ६० वरं पहले यहां का 
राजा शीलादित्य था। यद्‌ प्रथम शीलादित्य धा, जिसने ५५० ई 
से ६८० ई> तक राञ्य किया । यह्‌ सम्भवतः प्रतापी विक्रमादित्य 
का उत्तराधिकारी था।" 

जिस शीलादित्य को हुएनत्संग ने कन्नौज में देखा था, वष्ट 
शीलादित्य द्वितीय था} इसने ६१० से ६५० ई० तक राज्य किया। 

हणनत्संग के समय मालवे मे सौ संघाराम शौर सौ ही मन्द्र 
भे । तव हुणनत्संग अटाली ओौर कच्छं होता हुश्मा वल्लभ में 
आया, जहां एक सौ से भी ज्यादा करोड़पति थे। फिर वह सौराष्ट्र, 
गुजरात, सिन्ध रौर मुलतान में गया श्रौर वहां से फिर उसने 
अपने देश को प्रस्थान करिया । 

श्रव हम हुए नत्संग की डायरी के कुदं अंशो को यहाँ पर दंगे, 
जिनसे छि तत्कालीन रान्य-ग्रणाली रौर लोगों के श्राचार-ज्यवहार 

¦ र मच्छ भाश पदक दै । 
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“देश की राज्य-प्रणालो उपकारो सिद्धान्तो पर निर्भर होने के 
कारण शासन-रीति सरल हे । राज्य की श्राय चार मुख्य भागों 
मे.वेटी हई है । एक भाग राज्य का प्रबन्ध चलाने श्नौर यज्ञादि के 
लिये है । दूसरा भाग मन्त्री, प्रधान श्रौर श्रन्य राज-कर्मचारियों 
की च्रार्थिक सष्टायता के लिये है । तीसरा भाग बड़े-बड़े योम्य 
मनुष्यो क पुरस्कार के लवे है रौर चौथा माग धार्मिक पुरुषों को 
दान करने के किये ह । राञ्य-कर वि्ङुल हल्के है । श्रधिकांश 
लोग भूमि जोतते-बोते दै, उन्हें उपज का छटा भाग कर की भांति 
देना पड़ता है । व्यापारी लोग वड़ी दूर-दूर वाणिज्य के लिये श्राति 
जाते दै । नदी-मागं तथा सङ्के बहुत थोढ़ चुंग पर खुले ह । जव 
कभी राज-कायं के लिये मनुष्यों की चरूरत पड़ती है, तो उनसे 
काम लिया जाता है, पर उनकी पूरी मजदूरी दी जाती ह ।» 

“सैनिक लोग सीमा-परदेश की रक्ता करते है रौर वे उपदरवी 
लोगों को दण्ड देने के लिये भेजे जते है । वे लोग रात्रि के वक्त 
घों पर सवार होकर राजमहल के चौर परा भी देते ह । 
सैनिक लोग कायं की श्रावश्यकतानुसार रक्खे जाते दै । न्दे 
द्रव्य देने कौ प्रतिज्ञा की जाती है नौर प्रकट रूप से उनका नाम 
लिखा जाता है । शासको, मन्तियो, द्रडनायकों तथा कर्मचारियों 
को निर्वाह के लिये भूमि दी जाती दै।» 

उपर के वृत्तान्त से विदित होता दै करि भारतवषं की प्राचीन 
ीवि के अनुसार सब कमचारियों को उनकी सेवा के लिषट भूमि 
दी जाती थी । हृएनत्संग ने जो राजा कौ निजी सम्पति लिली है 
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उससे उसका तात्ययं सव राज्य से दै । पर एसे गोव या भूमि को 
दयोडकर जो किसी मनुष्य या मठ को सदा के ल्िष दे दी गड हो, 
अथवा जो राज कमंचारियों के लिए नियत हो । शान्ति ज्ौर युद्ध 
मे राज्वकातथा राजा के घर का व्यय राजा की सम्पत्ति तथा 
करकीञ्आायसे किया जात्ताथा। 

लोगों के चाल व्यवहार के.विषय में हुएनत्संग उनके सीयेपन 
तथा सचाई की श्ाद्रणीय साती देता है । वह लिखता दै- 

“वे लोग स्वभावतः गम्भीर, सच्चे रौर आद्रणीय हे । हर 
क्रिस्म के व्यवहार में वे निष्कपट श्मौर न्याय करने मे गम्भीर है, 
बे लोग दूसरे जन्म में प्रतिफल पाने से डरते हँ ओौर इस संसार 
की वस्तुश्मों को तुच्छ समते दँ । वे धोखेवाज श्रथवा कपटी 
नही है भौर अपनी शपथ अथवा प्रतिज्ञा के सने है ।» 

यही सच्ची सम्मति मेगस्थिनीच के समय से लेकर अव तक 
के विचारवान्‌ याच्रियों की रदी है, जिन्दोनि दिन्टु्ों को उनके घरों 
श्रोर गधों में देखा है रौर जो उनके नित्य कर्मो श्रौर प्रति-दिन. 
के व्यवहारो मे सम्मिलित हण हैँ । उन आधुनिक श्रंमजों मे, जो 
भारतवषं के लोगों मे दिल-मिलकर रहे हँ, एेसे दी एक निरीच्तक 
कनल स्लीमेन साव दँ । कनल सादव कते ह--“गोँव में रहने 
„ बाले स्वभावतः अपनी पंचायतों में दृदृता से सत्य का साथ देते 
, ` है । मेरे सामने सैकड़ों देसे अभियोग हए ह--जिनमें मनुष्य की 

: स्वाधीनता, सम्पत्ति चनौर प्राण उसके भूट बोल देने पर निर्भर 
\ रहे है, परन्तु उसने मूठ बोलना स्वीकार नदीं किया । 


१ 


:१३; 

बुद्ध गया 
मारतवपं मे यया का वौद्ध-मन्दिर वौद्ध-धमे का एक सवसे 
घडा स्मृति चिह्न है । दिन्दुम्तानमें यंतो बौद्धं के चार मुख्य 
तीर्थं स्थान है--(१) कपिलवस्तु-जदां वद्ध का जन्म हृश्माया, 
२) बुद्ध गया- जहा बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्न खा था, (दोश्रावस्ती- 
जहां बुद्ध ने स्वसे ष्टे षने धमं का प्रचार क्रियाया, 

() कुसीनगर-जहों चुद्ध ने निर्वाण प्राप्न किया था । 

इन चारों मे बुद्ध-गया का सवे बड़ा भारी महत्व ह । कषा 
जातादे कि वद्ध ने अपन निर्वाण के समय अपने समस्त श्रनु- 
याइयों को यह ्मादेश दिया कि वह्‌ इस स्थान के दशन करते रदे । 
इस मन्दिर का निर्वाण वुद्ध के २३६ वपं वाद्‌ सम्राट्‌ श्रशोक 
ने कियाथा] ओौर मन्द्र को सुरक्छित रखने के लिये उसके चारों 
तरफ़ एक मजवृत पत्थर की चदारदीवारी वनवा दी थी, जिसके 

खरुडहर अव भी देखन को मिलत हैं । 
बहुत काल तक तो यह मन्द्र मगध के राजाच्रां की आधी- . 
नता में रहा । जब मुसलमानों की शक्ति बदी चौर उन्दोनि भारत- 
वप पर आक्रमण किया श्रौर विदर उनके दखल में आ गया, 
तच १२०० ईस्वी मे वख््तियार खिलजी ने ईस मन्दिर को विध्वंस 
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करा दिया । इसके बाद बहुत काल तक यह स्थान खण्डहर के 
रूप में पड़ा रदा ¡ अशोक ने जँ पर यह्‌ मन्द्र बनवाया, वहाँ 
एक महान्‌ प्राम था, जोकि टकर राज्य की अमलदारीमें था। 

बख्तियार स्िलजी के श्माक्रमण के वाद्‌ यद्यपि यह स्थान 
उजाङ्‌ हो गया था, परन्तु बौद्ध लोग तो वरावर इसके दशेन के 
लिये श्राते ही रहते थे । प्रादियान सन से प्रमुख यात्रियों ने भी 
इसके दशन किये थे । 

सन्‌ १७२५ में महमृदशाह ने इस मन्दिर के तत्कालीन मन्त 
कोदो गोव इनायत कयि, जो किं मन्द्र के नजदीक थे। श्रौर 
एक सनद्‌ भी लिख दी थी । 

१६ वीं शताब्दि के चन्तमेंब्रह्माके राजा मिन दूनमिन ने 
वहुत-से रुपये खचं करके मन्दिर की मरम्मत करवाई श्रौर उसको 
अपने धिकार में ले लिया । भूतपूवं मदन्त ने ्रपने श्रधिकार 
उन्हे दे दिये रौर फिर से वहों वद्ध पुजारी रने लगे । लेकिन 
पी जव भारत-सरकार श्रौर वर्मा के राजा मेँ लड़ाई हु श्रौर 
थीवा पकड़ा गया तथा व्मा-सरकार के कव्डे मे श्रा गया, तव 
बौद्ध-मन्द्रि पर भी सरकार ने कठा कर लिया । इसके वाद्‌ 
बरावर यह कोशिश की जाती रही किं इस मन्द्र की मरम्मत 
कराई जाय । भ्रियसन साव गया के मजिष््रेट ने भी सरकार को 
भरम्मत के लिये लिस्वा या । 

जब वमा के राजा वे बौद्ध-मन्दिर की मरम्मत श्रू कयई चो 
-आचीन बोधि द्ध के नीचे से भिद हदाने से वह्‌ गिर गया । उस 
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समय कनिघम साहव ने वदँ दो पीपल कै पेड़ लगा दिये । श्राज 
बौद्ध लोग उसी पीपल की पूजा करते है । 

जब बरमा के राजा ने मन्द्र की मरम्मतकी श्राज्ञाली थी, 
तब शतं यह्‌ थी कि कोई नया काम शुरू न किया जाय, सिक 
मरम्मत दी की जाय । सन्‌ १८५७ में बाबू राजेन्दरपाल ने वर्मी 
कारीगरो का काम देखने के लिये बौद्ध गयाकी यात्राकी श्नौर 
उनकी रिपोटे पर पप्रिल मास में काम वन्द्‌ कर दिया गया । 
, उसी साल फिर जब वर्मा के राजा रश्र्ेड श्रफसरों की 
श्रध्यत्ता में मरम्मत का काम कराने को सहमत होगये तो मि 
सी° ए० मिल्स की अध्यक्षता में काम शुरू हुञ्रा । सन्‌ १८७६ में 
मि< वर्गलरने सरकार को वर्मी कारीगयो की लापर्वादयी की 
शिकायत की तो सरकार ने मरम्मत का काम अपने हार्थोमेंले 
लिया श्रौर उसकी मरम्मत पूरी होगई । इस प्रकार मरम्मव मे दो 
ल्ञाख रुपया खरचं हृश्रा । मरम्मत हो जाने के वाद्‌ प्रियसन साव 
ने सरकार से यह पृष्ठा कि यह मन्दर पी० डल्ल्यु° दी० के ्रधि- 
कार में कब आयगा १ सरकार ने उनको जवाव दिया करि सन 
१८८१ ई० १ अप्रेल को पी० इनल्ल्यु० डी० के धिकार मेँ ले लिया 
जायगा । ठीक समय पर सरकार ने मन्द्र को पी° उन्ल्यू० दी° 
के श्मषिकारमें दे दिया अर तब से यह पी० इन्ल्यु० दी के 
अधिकार में है । भौर बरावर मरम्मत होती रहती है । 

इसके वाद जव अनागरिक घर्मपाल ने इस सन्दिर की यात्रा 
की तो उनके मन में धार्मिक विचार वैद हुए । रौर नका यह 
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विचार हृञ्च! कि इस मन्दिर पर वौदधों का अधिकार होना चा्ठिए। 
उन्दने कोलम्बो मे महा वुद्धसमिति स्थापित की श्रौर बृहृत-सी 
ल्िला-पदी के वाद सरकार ने महा बौद्ध-समिति के मन्त्री का 
विश्रामागार के दो कमरों की तालियोँ दे दं श्नौर फिर वों बौदध- 
भिज् रहने लगे जौर पूजा-अर्चना करने लगे । महन्तजी मे ौर 
अनागरिक पाल मे मेल हो गया । एक चार्डाल कन्या मन्दिर कं 
सहन को साफ्‌ किया करती थी । बौद्ध-भ्ध रात-दिन मन्दिर में 
रहते ये चौर ्ाराधना करत ये । इसके वाद्‌ एक वड़ी भारी सभा 
पटना में हई श्रौर इस वात की कोशिश की गड कि इस मन्दिर 
को स्वेथा बौद्धं के आधीन कर लिया जाय। थोडे ही दिनों मेवृदे 
महन्तजी मर गये श्रौर नवीन मदन्त गही पर बडे तो उनसे बौदधों 
की अनवन दोगई । 
इस के वाद्‌ जापान मे एक ७०० वषं पुरानी मृतिं अनागरिक 
धर्मपाल को मिली । जिसकी स्थापना उन्दने मन्द्र की दूसरी 
मञ्जिल पर करने को विचार किया । लेकिन अनागरिक धमम॑पाल 
का यह इरादा जव महन्त जी को मालूम हुतो वह्‌ वदे करोधित 
हुए न्नौर उनमें ऋगडा हा । परिणाम यह्‌ हा कि सुक्रदमा 
प्रौजदारी हो गया शौर उसमे महन्तजी के तीन चेलो को एक-एक 
महीने की सजा श्नौर १००-१०० रुपये जमन का हुक्म हुश्मा । 
हाकों मे अपील दायर हुई तो यद्यपि अ पराधियोंकी सजा बन्द्‌ 
हो गईं परन्तु यह स्पष्ट रहा कि यह मन्दिर वोदधों का दै ्यौर इस 
^ र चौदधो दी का अधिकार रहना चाहिये । 
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थोड़े दिनों वाद जापान से मि श्रोकाकोरा हिन्दुस्तान श्राय 
रौर उन्दने मन्दिर क आतपा जमीन खरीदकर जापानी विश्रा- 
मागार बनाने की चेरा की। उन्दने वौद्ध-गया में स्वामी श्रद्धानन्द्‌ 
श्नौर सविता देवी से वात की रौर वदँ एक “जापानी हिदू.संघः 
खोलने का विचार क्रिया । सरकार को यह्‌ वात मालूम हृद गौर 
उसने जाना कि इसमें एक महान्‌ राजनैतिक षड्यन्त्र है तो उसने 
बौद्धो को वों से निकालने का हुक्म दे दिया । 

लाड कन वायसराय थे, उन््ने एक कमीशन नियत किया, 
जिसके सदस्य जस्टिस सुरेन्द्र नाध ओौर दरपरसाद्‌ शाद्ली थे 
शाखी जी ने बौद्धं के पक्त में रौर मि० जस्टिस ने बरिपक्तमे मत 
दिये । रिपोटं पर सरकार न बौद्ध-गया से वौद्धों को निकलने का 
हुक्म दे दिया । ओकाकोरा का विचार ज्यो-काःत्यों रह्‌ गवा । 

इसके बाद्‌ महन्त ने मन्द्र पर दीवानी सुक्रदमा दायर किया 
च्मौर उन दोनों विश्रामागार के कमरों पर से भी वौदधों का अधिकार 
हट गया श्चौर सारे मन्द्र पर मदन्त का अधिकार दौ गया । 

इस वक्रत मन्दिर पर महन्त ही का श्रधिकार है, ओर इसमे 
कोर शक नदीं कि उनकी पूजा विधि बौद्धो की पूजा-बिधि से भिन्न 
हे । बोढों को वदाँ पूजा करने से रोका जाता है । 

यद्यपि साम्प्रदायिकता का जमाना नदीं है फिर मी यह्‌ बास्त- 
विक वात ह कि वह मन्दिर बौद्धो का दै, श्रतः उस पर बौद्धो दी 
` का श्रधिकार होना चादिये । वदं प्रति वषं सेकं बकरे काटे जाते 
हं नौर चिद्यं का शिकार किया जाता है । 





११४८ 
नालन्दा विश्च-विद्यालय 
उदय, अस्त ओौर पुनर्दशंन 

प्रकाल भारतवर्ष का स्वणं-युग कदा जाता दै । नालन्दा 
दिश्व-विद्या्लय का पूणं विकास उली युग में हृञरा था] तवरे 
लगातार सात सौ वषं तक क्रमशः रपर, वर्धन शओ्रौर पालवंशां कं 
राजायं के संरक्तण मे यदह विश्व-विद्यालय ज्ञान का केन्द्र बना 
रहा। यष्टी से ज्ञान की वह्‌ ललकार उठी थी-वह रख्वन्तु विश्व 

श्रमृतस्य पुत्राः की उत्साहवधेक पुकार । 
इस विश्वविद्यालय के श्नन्तररष्टीय खरूप का अनुमान हम 
इसी वात से कर सकते दँ कि चीन, तिव्वत, ठुरकिस्तान, सिंहल 
आदि सुदूर देशों के विद्यार्थ ज्ञानाजंन करने ऊँ जिए यँ अातेये । 
इसके इतिहास मे भारतवषं का लगभग सात सौ वर्षो का इतिदास 
छिपा हृश्रा है । भाज भी संसार के विरले दी विश्व-विद्यालय इतने 
दी्धकालीन जीवन का दावा कर सक्ते हँ । यद्‌ सव केवल याँ के 
तेजस्वी भिव के आत्मत्याग को प्रभाव था। विक्रमकी तेरहवीं 
`'शतष्दि मे, देशा के दुर्दिन मे,इस महाविद्यालय का संदार हृश्रा था । 
क्र इसकी उज्ज्वल कीर्ति का प्रकोश बिपते बाली चीज न थी। 
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बीसवीं विक्रमीय शताब्दि के प्रारंभिक काल मं इसके कुद प्राचीन 
चि के दर्शन हुए । ज्योही प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनत्संग की 
यात्राच्यों का विवरण प्रकाशित हश्रा, त्योंही त्रिद्रानों को इसके 
महत्व का अनुभव ह्या । विक्रम-सम्बत्‌ १६१८-१६ मेँ कनिंघम 
साहब की खोज के प्रभाव्र समालम श्रा कि जहाँ हम समय पटना 
किलि का "वङ्गं" नामक प्राम दै, वहीं भ्राचीन नालन्दरा वसा 
हुश्रा था। फिर क्या था, वदँ चीन, जापान, तिव्बत, बर्मा, सिहल 
श्रादि दर्शो के तीथयात्री आन लगे । इसके बाद्‌ दी लन्दन की 
भ्यायल एशियादिक सोसाहटी' न हिन्दुस्तान के पुरातत्व-विभाग 
दवारा 'बड्गोव में खुदाई का प्रबन्ध कराया श्रौर प्रान्तीय संग्रहालय 
में वहां से प्राप्त हुई सभी चीजों को सुरक्षित रखने की श्नुमति 
दी । सम्बत्‌ १६७२ मे यद खुदाई शुरू करने के लिये प्रसिद्ध 
पुरातत्वज्न डाक्टर स्पूनर भेजे गगरे । तब से भ्राज तक खुदाई 
कांकाम जारी ह श्नौर श्रभी इसके पूरा होने में कड साल ल्गेगे । 
इस खुदाई मे यों की इमारतों की भव्यता प्रकट होती दै । कईं 
बहुमूल्य चीजे मिलती जा रही ह । इस प्रकार भारतवष कं बोदध- 
कालीन इतिहास को पूणं करने की बहुत सी चमत्कारपूरं सामप्री 
उपलब्ध होती जा रही दै। 
. नालन्दा" की खोज 

 भ्वद्गोवः राजगृह से लगभग माठ मील उत्तर की ओर है । 
पटना जिले के बिहार शरीफ क्स्वे से लगभग छः मील दकि हे । 
बख्तियारपुर बियर लादट रेलवे के नाक्षन्दा नामकं स्टेशन से यद्‌ 
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लगभग ढाई मील है। यहं कनिंघम ने दो शिलालेख पाये थे, जिन 
में इस स्थान का नालन्दा नाम उल्लेखित है । हुएनत्संग के वणन 
के श्रनुसार "नालन्दा बोध-गया के पवित्र बोध-वृत्ञ से सात योजन 
श्र्थात्‌ उनचास मील शओनौर राजगृह से तीस लीः चर्थात्‌ कोई 
पोच मील उत्तर द । 'वड़गाँव के सम्बन्ध में यह्‌ दूसरी प्रायः 
ठीक निकली है । हाल की खुदाई में मी यँ एेसे शिलालेख मिले 
है । जिनपर (नालन्दा नाम खुदा है । कई ेसी-रेसी मुहर मिली 
द, जिन पर स्पष्ट श्री नालन्दा महाविहारीय श्रार्य-भिद्धसंघस्य' 
लिखा हृश्रा है । आधुनिक नाम 'वड्गोंव, शब्द्‌ यहाँ की एक भन्न 
इमारत पर मे हृए चड़" (बट) वृत्त से व्युत्पन्न हा द । 
वडव" श्रौर "नानन्द्‌" 
किन्तु इधर हाल में बद़गोव से कध उत्तर हटकर पूवं कौ 
ओर चार-्पोंच मील की दूरी पर "ननन्द नामक एक गाँव का पता 
चलः दै । "नानन्द" भी नालन्दा का विकृत रूप जान पड़ता है | 
यहो भी दूर तक विस्तीणं खण्डहर है, कड प्राचीन जलाशय भी 
है । हृएनत्संग का बतलाया हं्ना दूरी का दहिसावः भी इस स्थान 
के सम्बन्ध मे बड़गोव से श्रधिक ठीक उतरता है । "नानन्द्‌" राज 
गृ से लगभग ५ मीलकी दही दूरी पर दै । भभ्नावस्था मे पड़े हए 
यों के एक विहार में स्थित बुद्ध की एक बढ़ी मूर्ति, वैटी इई मुद्रा 
मे मिली है । उसके उपर कुचर लेख भी है । प्रसिद्ध पुरातत्वज्ञ श्री 
काशीभ्रखाद जायसवाल ने उसे पदा है; पर उससे किसी महत्वपूरण 
चात. .का परता नही चलता । श्री? ?.0. ऽ. ने इस विषय में 
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कुं जँ च-पड़ताल भी की दै । ्रापका तो यह श्रनुमान है कि 
यथार्थं में नानन्द्‌" ही श्रसल नालन्दा" दै । बड़्गँब" तो नालंदा 
हो दी नदीं सकता । वड्गांव ' जिसकी व्युत्पत्ति ब्रारडले सादव ने 
बिहार प्राम से बतलाई है, स्कन्दरापर द्वारा स्थापित विहार भ्राम 
है । यदयं के संबारामों के संस्थापक वही होगे । किन्तु यह श्रभी 
श्रनुमान-दी-श्नुमान दै । इस सम्बन्ध मे जो कुचर सामभ्री मिल 
सकी है, वह वोनैट साव के पास जोँच के लिये भेजी गरं है । 
देखे, वे किंस निणंय पर प्रते ह । श्रसल मे जब तक इस भाग 
में खुदाई न दो, तथ तक निश्चयात्मक रूप से कुल्य कहना सम्भव 
नदीं है । जो हो, नानन्द्‌ के "नालन्दा" होने की सम्भावनाये विश्वास 
रखते हए भी हम यह्‌ मानने को तैयार नदीं किं वड्गोवे नालन्दा 
है ही नदीं । हम यह्‌ जानते है कि "नालन्दा महाविहार में दस 
हजार विद्यार्थियों के रहने का प्रबन्ध था । यह्‌ सम्भव नहीं कि 
इतने अधिक विद्यार्थियों के रहने का स्थान, एक-इद्‌ मील में ही 
सीमित हो । उसके लिये चार-पोंच मील या इसस भी अधिक 
विस्तार का होना सम्भव है । इस प्रकार यदि निश्वयात्मक रूपसे 
भी यद्‌ मान लिया जाय कि 'नानन्द्‌' में दी "नालन्दा" बसा हृच्रा 
था, तो भी उसके विस्तार का "वङ्गः तक पर्हुचना शअ्रसम्भव 
नहीं हो सकता । नालन्दा, श्रसल मे, बहुत विस्वृत प्रदेश था । 
रौर 'वङ़गँव" निस्सन्देहं उसका एक अन्तस्थ भाग था । इसमें 
भ्रम यातकं की कोर गुजायश नहीं । इसके अनेक भरमाणो में 
सवसे बड़ा प्रमाण तो यह दकि कर्निवम साहब की खोज के 
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, बहत पहले से “बड्गोव के ही प्राचीन "नालन्दा! होन का विश्वास 
प्रचलित था । विक्रम-सम्बत्‌ १५६५ मे रचित हंससोम के पूव 
देशचैत्य परिपाटी" न्थ में नालन्दा के साथ उसके वर्तमान नाम 
(वङ्गः का भी उल्लेख ह । लिखा है-- 

“नालन्दे पाड चौद चौमास सुणीजै । 
होडा लोकप्रसिद्ध ते बदुरगोव कीजे । 
सोल प्रसाद तिं अच्छ जिन बिम्ब नमीजै ।? 
इस प्रकार यह प्रकट है कि विक्रम की सोलहवीं शतान्दि से 
भी पहले लोगों को यह्‌ मालूम था किं यद्‌ बड्गोंव उस प्राचीन 
“नालन्दा का ही वतमान रूप है । प्राचीन नालन्दा की स्थिति वे 
मूले न ये, फिर भी इसमें सन्दे नही कि नानन्द्‌ में यदि खुदा 
काकाम जारी द्ोतो उससे हमारे नालंदा विषयक ज्ञान में अत्यन्त 
महत्वपूं सत्य का विकास होगा । नालन्दा का उल्लेख कड बौद्ध- 
मथो में भी हु है । शान्त-रक्षित का "तत्व-संगरह" कमलशील की 
^तत्वसंमरह पंजिका' तथा नालन्दा के परिडितों के श्रौर भी कई 
तान्त्रिक भ्रन्थ मिलते हैँ । 
नालंदा के वणेन में ज्नसे विशेष सहायतां नदीं मिलती । केवल 
अष्ट-साहसिका प्रज्ञापारमिता, शौर कु न्य प्राचीन ग्रं जिनकी 
प्रतिलिपि पालवंशी राजाश्चो के समय में तैयार की गई यी-रेसे 
है जिनसे कुच विशेष सुचनायं मिलती है । पालिग्रन्थ महाबिहार 
की स्थापना के बहुत प्ले की बातों का उल्लेख करते हँ । जव 
` कं स्यान का सम्बन्ध स्वयं भगवान युद्ध से या 1 इस सम्बन्ध मे 


२८५ नालन्दा विश्वविद्यालय 


हमे हृएनत्संग, इस्सिग, बुकुग श्रादि चीनी यात्रियों तथा तन्वती 
शतारानायः के विवरणों से दी विशेष सदायता मिलती ह । श्रौर 
अव तो खुदाई मे बहृत-से रेसे शिलालेखादि भी मिले है, जिनसे 
महाविदहार-सम्बन्धी कड वातं पर प्रचुर प्रकाश पदता है । श्री 
महावीर स्वामी तथा उनके एक श्रेष्ठ ओर प्राचीन शिष्व इन्द्रभूति 
के सम्बन्ध के कारण जैनीलोगमभी अरव उस स्थान को तीथं 
समत है । सूत्रकृवांग' सरीखे कु जैन-अन्थों मे नालन्दा का 
अच्छा वणन दै, जिससे मालुम होता दै कि ईसवी सन के पदे 
मी नालन्दा बहुत समृद्ध श्रौर सयुन्नत नगर या । कल्पसूत्र मे 
लिखा हं कि यहाँ भगवान मदावीर स्वामी ने चातुर्मास्य बिताया 
था। इतना दी नटी, भगवान्‌ बुद्ध ने 'संपसादनीयसुत्तं' ओर 
'केवद्धसुत्तः का प्रवतेन नालन्दा में ही किया था । हृएनत्संग ने 
लिखा है--इस स्थान पर एक प्राचीन आआभ्नवाटिका थी, जिसको 
५०० व्यापारियों ने दश कोटि मुद्रा मे मोल लेकर बुद्धदेव को 
समपिंत कर दिया । नालन्दा के लेय' नामक एक निवासी के धन, 
जन, यश नौर वैभव की बड़ी प्रशंसा थी । यों के केवद्ध' नामक 
एक धनी सञ्जन को हम भगवान्‌ बुद्ध के सामने नालन्दा के प्रभाव 
श्मौर पवित्रता की बड़ी बड़ाई करते हृए पाते ह । नन्द्‌” के मत 
से तो नालन्दा पाटलिपुत्र से भी बद्कर था, कर्ोकि नालन्दा ही 
भगवान्‌ बुद्ध के निर्वाण के लिये उपयुक्त स्थान था, पाटलिपुत्र 
नष्ट । इससे नालन्दा के पाटलिपुत्र से ्रधिक प्राचीन शौर शरेष्ठ 
होने का परिचय मिलता ह । फाहियान के अनुसार सारिपुत्त का 
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जन्म-स्थान (नाल' म्राम था । कुर विद्वानों का खयाल है कि (नालः 
नालन्दा का ही यतक है । यीं बुद्धदेव से सारिपुत्त की भेट हृद 
श्मौर भगवान्‌ ने अपने प्रिय शिष्य की कठिनादयों का समाधान 
किया । तिव्बती लामा तारानाथ के अनुसार यदीं सारिपुत्रने 
श्मस्सी ह्वार अहतं के साथ निर्वाण प्राप्त किया । बड्गोंव मे, 
हाल की खुदाई मे, भूमि-स्पशं मुद्रा मे, भगवान्‌ बुद्ध की एक मूर्तिं 
भिली है, जिसमें श्राय सारिपुत्त रौर आर्यं मौद्गल्यायन उडते हुए 
„ रूप में चित्रित दँ । ये दोनों भगवान्‌ बुद्ध के प्रधान शिष्य थे । इन 
पवित्र संसर्गो के कारण नालन्दा बहुत प्राचीन समय से पण्यस्थान 
माना ज्ञाता था। इसके अतिरिक्त यह्‌ !राजगृद" से बहुत निकट है, 
जो बौद्धं का प्राचीन च्नौर प्रसिद्ध ती्थं-प्थान है । मगध की राज 
धानी पाटलिपुत्र भी इस स्थान से बहुत दूर नदीं है 

यहाँ की प्राकृतिक श्पेभा शौर शान्ति भो बड़ी चित्ताकर्पिंणी 
थी । इस स्थान की इन्दीं विशेषताश्नों से आकृष्ट होकर एक महान 
उश्च श्रादशं को लिए हुए च्रात्मन्रती बौद्ध भिद्धुकों ने यहां नालन्दा 
महाविहार की स्थापना की थी। 

महाविद्ार की स्थापना का काल निर्णय 

परन्तु यह स्थापना कव हई है, इस सम्बन्ध में मत भेद है । 
तारानाथ के अनुसार इसके सव प्रथम स्थापक श्रशोक ये । हुएन- 
त्संग तेभी लिखा दै कि बुदधनिर्वाण क थोड़े ही दिन वाद्‌ यहोँ 
केःअथस संघाराम का निर्माण श्रा, पर नालन्दा महानिहार की. 
इतनी अभिक प्रानीनता का कोई परत्य प्रमाण अभी तक नहीं 
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मिला है । फ्राहियान ने (सन्‌ ६५८ के लगमग) नालन्दा का कोद 
उल्लेख नदीं किया है । उसने “नालो नामक एक स्थान का चिक्र 
किया है, जिसे कुच लोग (नालन्दा का ही रूपान्तर सममे है । ` 
जो हो, यह तो स्पष्ट ट कि उस समय नालन्दा मे कोई ठेसा विरोष 
महत्व न होगा, जो फ़ाटियान को ्ाक्ृष्ट करता । विक्रम की सातवीं 
सदी (सम्बत्‌ ६८७-७०३) मे हृएनत्संग श्राया था । उस समय 
नालन्दा महत्व श्रौर ख्याति की पराकाष्ठा को पर्चा श्रा या, इस 
बात के आधार पर यह श्नुमान किया जाता दै कि नालन्दा महा- 
विहार की स्थापना ्राहियान के ्रनि के वाद्‌ श्नौर हुएनत्संग के 
श्राने के पहले हुई थी- पांचवीं रौर सातवीं सदी के वीच में। 
कनिंघम श्रौर स्पूनर ने पांचवीं ईसवी सदी के मध्य में इसकी 
स्थापना का समय निश्चित किया है । मगध के राजा बालादित्य, 
जिन्होंने नालन्दा मेँ एक उच्च विहार का निर्माण कराया था। 
हूणाधिपति मिदिरङुल के समकालीन ये । मिदिरकुल सम्वत्‌ 
५५२ (सन्‌ ५१५ ०) में राज्य करता था । इसलिये बालादित्य का 
भी समय यदी हुश्ना । विंसेन्ट स्मिय के ्रनुसार॒बालादित्य का 
भी राज्य काल सन्‌ ४६७ ६० से ४५३ तक होना चाये । बाला- 
दित्य के पले उनके तीन पूर्वजो ने भी यहाँ संधाराम बनवाये ये, 
श्नौर उनमें शक्रादित्य सर्व प्रथम थे । इस तरह नालन्दा-महाबिहार 
की स्थापना का समय विक्रम की पांचवीं सदी के उत्तराद्ं मे जान 
पड़ता है। पर भेरा ्रलुमान तो यद है कि नालन्दा मे बुद्ध के 
निर्वाण के ङु समय बाद्‌ विश्व.वियालय की न सही, पर किसी 
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विहार की स्थापना श्रवश्य हुईं होगी । हंएनत्संग के कथन में 
जिसका समर्थेन लामा तारानाथ भी करते ह, तव तक बिल्कुल 
श्रविश्वास करना श्रनुचित है, जब तक खुदाई समाप्त न हो जाय, 
मेरा विन्वास है कि “ननन्द” नामक गोव में अरव यदि खुदाहेका 
काम जारी किया जाय, तो बहुत सम्भव दै किं नालन्दा की प्राची- 
नता के श्रौर श्रधिक प्रमाण मिले। 
महाबिहार के संस्थापक ओर संर्क 

नालन्दा के प्रथम संघाराम के बनाने वाने राजा शक्रादित्य 
ये । हुएनत्संग के मत के श्रनुसार इनका समय ईसवी सन्‌ की 
शताब्दि प्रथम मे होना चाद्ये । पर यह मत अन्य विद्वानों को 
मान्य नहीं हे । 

शक्रादित्य के पुत्र चौर उत्तराधिकारी वुद्धगुप्त राज ने प्रथम 
संघाराम के दक्तिण ये, एक दूसरा संघाराम वनवाया । तीसरे 
राजां तथागत गुप्त ने दुसरे के पूरव मे एक तीसरा संघाराम बन- 
वाया । इसके उत्तर-पूं मे वालञादित्य ने एकं चौथा संधाराम वन- 
वाया । उनके पुत्र य्न ने अपने पिता के बनवाये हए संघाराम के 
ञ्चिमं में एक श्रौर संघाराभ बनवाया । अन्त में फिर उनके संधा- 
राम के उत्तरम मध्य भारत के किसी एक राजाने एक श्रौर 
संघाराम बनवा दिया । श्नौर इन सभी संघारामों को एक उंची 
चार दीवारी से धिरवा भी दिया । इसकं वाद्‌ भी अनेकं राजा 
सुन्दर तथा भव्यं निर्माण से, नालन्दा को सुशोभित करते रहे । 
` रेरेरुंड हिरास ने एक विद्वां लेल भे उक्त चारों राजाओं के 
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नाम.को राप्त-वंशीय प्रसिद्ध राजानं का नामन्तर सिद्ध किया है 
उनका समीकरण इस प्रकार दै । 


शक्रादित्य कुमारगाप्न (प्रथम) 
बुद्धगापन-राज स्कद्राप्त 
तथागतरु्र-राज पुरणाप्च 
बालादित्य-राज नरसिंह गाप 

(१) युपवंश' 


यदपि विद्वानों ने अ्रभी इस समीकरण पर विशेष विचार 

नदीं किया दै, तथापि इसकी सत्यता पर हमें सन्देदानदीं । कम-से- 
कम यह्‌ तो सब को मानना पड़ेगा कि बालादित्य राजा चनौर कोई 
नदीं नरसिंह गुप्न ही थे । नरसिंह गुश्च की मुद्रां मे बाल्ादित्यकी 
उपाधि है । इसी तरह शक्रादित्य का प्रथम कुमार गुप्र होना स्था 
सम्भव है । कुमार रप्र की सुद्राों पर महेनद्रादित्य की उपाधि 
शङ्कित दै । “महेन्द्र श्रौर शक्र का रथं एक ही दै । अ्रतएव 
शक्रादित्य सम्भवतः कुमारगुप्त (प्रथम) के सिवा चौर कोई न थे। 
श्माचायं वामन के “काव्यालंकार सूत्रदृत्ति" मे कुमार गुप्न फे 
विद्याद्ुराग का उल्लेख दै । उनके समय में गुप्नों का पराक्रम बडा 
` श्रखरःथा । श्रतएव उनका नालन्दा महा-बिहार जैसे विया-केनदर 
का अथमःस्थापक् होना कोई आश्चयं की बात.नहीं । उनके ब्राद्‌ 
उनके वंशज ` राजा मालन्दा की श्रदृद्धि श्रौर संरक्त में दत्त- 
चिन्त रहेः। ुटवंशी. सजा का .समय .भारतवषै. का सवण युग 
कहा जाता द । उ समय देश बडा-उन्नत्त रौर : समृद्ध -था \ देसे 
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, समय में नालन्दा महा-बिहार की स्थापना होना सवेथा स्वामा- 
विक है । यद्यपि ये राजा हिन्द थे, तथापि इन्होने श्पने विद्या-गरम 
तथा धार्मिक सटिष्णुता से परित होकर मदा-बिहार की स्थापना 
की श्रौर उसकी उन्नति करने में निरन्तर तत्पर रहे । 

कुमारगाप्र ८ प्रथम ) का एक शिलालेख भिज वुद्धमित्र द्वारा 
बुद्ध की एक मृतिं के निरमांण का संस्मारक है । देसी दशा में यह्‌ 
ब्रात सन्दे्ातीत जान पड़ती ह कि इन पराक्रमी श्रौर विया-प्रेमी 
राजाश्रों द्वारा “नालन्दा महा-बिह्ार का उत्तरोत्तर अभ्युदय 


होता गया । 
(२) हर्षवर्धन 
बालादित्य (नरसिंह गुप्त) के पुत्र वज्र (कुमारगुप्न द्वितीय) के 
बाद्‌ नालन्दा महा-बिहार के संरत्तकों मे हैएनत्संग ने मध्यभारत 
के जिस राजा का उल्लेख किया है, वह सम्भवतः कन्नौज के हष- 
वर्धन ही ये। 

. श्री हषेवधेन प्राचीन.भारतवषे के एक प्रतिभाशाली एवं शक्ति 
सम्पन्न नरेश ये । उनके राजत्वकाल मे, जो ६०६ से ६४७ ईसवी 
तक माना जाता है, कन्नौज सर्वथा उन्नति के शिखर पर पर्चा । 
उस समय पाटलिपुत्र का जो बौद्ध-काल से तेकर गुप्त-शासन 
पयेन्त राजनीतिक तथा धार्मिक ज्ञान का केन्द्र माना ज्ञाता था, 
सूयं अस्त हो चुका था । इसलिये; कन्नौज का कों प्रतिद्वन्दी न 

- होने के कारण बही नयर. उत्तरीय भारत में सवश्रेष्ठ तथा सुरम्य 
माना जाने लगाः। किन्तु इषे के शासन का महत्व केवल तना ही 
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नहीं किं उन्होने कन्नौज राञ्य को चतुर्दिक विस्तृत किया श्रौर 
बौद्धधर्म मे पुनः जागृति उत्पन्न को, इतिद्ास में उनकी ख्याति 
का मुख्य कारण यह भी है कि उनकी नीति बहती उदारश्रौर 
हितकारी थी--उन्होने विद्वानों का सम्मान बढाया, श्रपनी प्रजा 
मँ शित्ञा का प्रचार किया । प्रसिद्ध चीनी यात्री “हुएनच्वाँग" के 
अनुसार हषे, भूमि-कर का चतुर्था श तत्कालीन उच्च-कोटि के 
विद्वानों, भन्थकरताश्रों तथा धार्मिक नेतारं को पुरस्कृत कशते कं 
लिये प्रथक्‌ रखते थे। इस प्रकार राजः से प्रतिष्ठा पाकर उन लोगों 
के उत्साह की वृद्धि होती थी--वे दत्तचित्त होकर पृं ज्ञान प्राप्त 
करने ही में श्रपना कालक्तेप करते थे } जिसका उल्लेख 'हुरली!- 
रचित हानच्जांग के जीवन-चरित्र से यह्‌ भी तिदित दहोतादैकि 
हषं ने जयसेन के पांडित्य से प्रसन्न होकर उसको उड़ीसा के श्रस्सी 
नगतेंका कर प्रदान किया था। किन्तु धन्य दै जयसेनका 
श्रात्मत्याग किं उसने इस प्रचुर सम्पत्ति को भी श्रस्वीकृत कर 
दिया । उस समय जयतेन की कीतिं पताका, उसकी विद्वत्ता श्रौर 
धर्मनिष्ठा के कारण समस्त बौद्ध.संसार मे फहरा श्हो थी । ` 
(हषे नालन्दा-वि्वविद्ालय के भो संरक्षक थे! बहो पर 
इन्होने एक सुन्दर मन्दिर का निमांख कराया, जो पीतल कौ 
चाद्रों से श्राच्छादित था । नालन्दा विश्वविन्ालय उस समय सव 
विद्याश्नों का केन्द्र था। उसकी मयादा इतनी बद्ी-चद़ी थौ क्रि 
उसके प्रति-उदारता प्रदरीत करने के हेतु राजाश्चों मे प्रायः प्रति- 
स्पधांहृश्रा करती थी । हुएनच्वोंग का जौवन चरित्र हमे यह बताता 
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है कि उसके भव्य-भवनों का निर्माण श्रेय एक के वाद्‌ दूसरे इस 
प्रकार छः राजा््नोंकोप्राप्रहै। देश के अधीश्वर (हष) ने उमके 
लिये एक सौ प्रामों का कर प्रदान किया था । हानच्वांग ने उसके 
विशाल एवं करई मंजिलों वाले भवनों की श्रत्यधिक प्रशंसा की है, 
उन भवनों के शिखर-बहुमूल्य रत्नां से जदित श्रौर ऊपरी प्रकोष्ठ 
गगनचुम्बी थे । नालन्दा विच्ध-भारती मे कदं सदस लोत्र वियो- 
पाजेन करते थे । उनमें से बहृतेरे छात्र तो ्रपनी पिपासा को तृप्र 
करने तथा श्रज्ञान जनित श्नन्धकार को दूर करन कं लिये विदेशो 
से श्चाते थे। वे श्रपने संघ के आचार श्रौर नियमों के पालन में 
बड़ कटर होते थे, इसलिये अखिल भारतवर्ष में आदौ माने जाते 
थे । अध्ययन एवं शाल्ना्थं में वे इतना व्यस्त रहते थे कि दिनि कव 
बीत गया, इसका उन्दं ज्ञान तक न होता था। अहर्निंश शाख 
चर्चां से उनकी ज्ञानज्लुधा उत्तेजित हुश्रा करती थी । उच्च तथा 
निम्न श्रेणी के ^श्राकृगण परस्पर के सहयोग से विया प्रप्र 
करने में सर्वथा सफल होते थे । वे महायान तथा च्ष्ठादश बौद्ध- 
साम्प्दायोँ के मन्थो का भी ्रध्ययन करते ये; यदी नहीं - किन्तु 
साधारण, पुस्तकों, -वेदादि, ` देतु विया शब्द्‌ विद्या, चिकित्सा- 
विया, इन्द्रजाल विद्या; अथवं वेद्‌ तथा सल्यादि के ्रतिरिक्त वे 
“इन्यान्य भ्रन्थो , का भी अवलोकन तथा पाठ करते ये.। इससे 
यह स्पष्ठ है किं नालन्दा-विव्रापीठ का उदेश्य बिदयार्थिरयो को केवल 
. भरोचीन दियो एवं परम्पराश्नो की शित्ता देनाः न था, किन्तु 
` : विरोक उसका लय चात्र मे बौद्धिक ` भौर आत्मिक ज्ञान- 
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ञ्योति को जागृठ करना था । उसकी सफलता का परिचय उप्तकं 
कुच स्नातकं के नामोल्लेख दी से भली-भांति मिल सकता है । 
उन स्नातको मेँ धमेपाल, गुणमति, स्थिरमति, चन्द्रपालादि पेत 
प्रगाद्‌ परिडित ये क्रि उनकी बुद्धि के चमत्कार तथा सदाचार से 
.समस्त बौद्ध-संसार गौरवान्वित था ! नालन्दा करी कीरति यँ तक 
चतु्दिक फल गई थीकि जो कोई अपने को इसका स्नातक्र बताता 
वह सर्वत्र सम्मानाद्‌ समां जाता था। 

हर्षवर्धन स्वयं कर प्रख्यात विद्वानों के संरक्तक थे । इस वात 
सेभी हम जान सकते हैँ कि सादित्य मे उनकी कितनी श्रभिरुचि 
थी । उनकी सभा के मारवंरुड "वाणभदटरः ये, जिन्दोनि श्रपने संरक्तक 
की प्रशस्ति में हषेचरित्र' नामक मन्थ लिखा है । वाणभटर रचित 
श्मौर भी कईं भ्न्थ ह-- चण्डी शतक, कोद्म्बरी श्चौर पार्वती-परि- 
णय । आर्य की वात दै कि कादम्बरी तथा हषैचरित्र दोनों 
कथां को वाणभदर अपूणं द्लोड़ गये । पश्चात्‌ वाणभद्र के पुत्र 
भूषण भद्र ने--जहँ कादम्बरी के शोक का वणेन करना दै, वों 
से लेकर अन्त तक इस कथा.की समापनि की । माम्यवश भूषण 
भटर मी एक उद्भट विद्वान था, इसलिये उत्तराद्धं क शैली श्रौर 
भाषा पूरवाद्धं ही के अनुरूप है । वस्तुतः अ्रनुकरण इतना उत्तम दै 
कि.दोनों एक ही लेखक के लिखे मालूम दोते है । 

हषं के साहित्य दल का दूसरा रदस्य मयूर कवि था । तक्का- 
लीन साहित्य भण्डार मे--सूर्यशतक, उसकी प्रधान कृति. है । इस 
के पूवं उसने “मयूरशतक” लिख था । इन दोनों के क्रम सम्बन्ध 
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में एक जनोक्ति प्रसिद्ध है किं "मयूर शीतल" की रचना के पश्चात्‌ 
कवि को कुष्ठ व्याधि हो गई थी, ओर जत्र उसने सूर्यशतक बनाया 
तथच रोग शान्त हो गया । मयुर कवि हषं ही का सभासद्‌ था, 
इसकी पुष्टि “सारगधर-पद्धतिः तथा ““सुक्तिमृक्तावली? के इस पद्य 
से भी होती है--“अहो प्रभावो वाग्देव्या यन्‌ मातङ्ग दिवाकरः, 
श्री हषस्याभवत्‌ सभ्यः समोवाणमयूरयोः” अर्थात्‌ श्री सरस्वती 
देवी की महिमा इतनी दै किं दिवाकर नाम का अद्धूत भी वाण 
श्नौर मयुर के समान श्री हषं की सभा का सभासद्‌ हृश्रा । इस 
प्रसिद्ध शोक में “मातङ्ग दिवाकर नाम के एक श्रौर कविका 
उल्लेख है । खेद है कि इस विद्वान के सम्बन्ध में च्रभी तक कोई 
भ्रकाश नदीं डाला गया, किन्तु साहित्य-गगन में इसकी ज्योति का 
इसीसे पता लग सकता है कि इसको हषे द्वारा पर्याप्न सम्मान 
श्रौर श्राद्र प्राप्न हश्रा था। 
हृएनत्संग ने तो लिखा है कि श्रौर भी कई राजाश्रों से श्राव- 
श्यक सामग्री तथा सहायता मिलती रदी । बद्गोंव में मौखेरियाों 
. कीवो स्रा भिलीै। मौलारी राजा पृणवमां के सम्बन्ध में 
हैएनत्संग ने स्पष्ट लिखा है कि उन्होने नालन्दा मँ बुद्ध की एक 
खड़ी ताग्र-प्रतिमा बनवाई थी । जिसकी ऊंचाई ८० फीट थी चौर 
जिसके रखने के लिये £ मंजिल उवे भवन की श्ावश्यकता थी । 
इसी प्रकार हेषवर्धन के अन्य मित्र राजाश्नों से सहायता 
मिलती थी। 
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(३) पालवंश 


हर्षवर्धन के वाद्‌ नालन्दा-महाविद्ार का संरत्तण प्रधानतः 
पालवंशी राजाच द्वारा होता .रहा, पालां के श्राधिपत्य का 
सूत्रपात आठवी ईसवी सदी के ्ारम्भ से होता ह । उस समय 
से बारहवीं सदी तक विश्वविद्यालय उन्दी के संरक्तण में रहा । 
खुदाई में षालवंशियों की कड मुदराये मिली ह । देवपाल्ञ के शिला- 
लेख से मालूम होता ह कि उन्होंने वीरदेव को प्रधानाध्यत्त बनाया 
था । पालवंश के प्रथम राजा “गोपालः; (प्रथम) ने (ई०सन ७३०- 
७६६) श्रोदंतपुर मे एक बिहार की स्थापना की रौर धर्मपाल ने 
(० सन्‌ ५६६-८०६) विक्रमशिला में एक दूसरे बिहार को स्थापना 
की । फिर भी नालन्दा महाबिहार को इन पालवंशी राजार््रो से 
समुचित सदायता मिलती गई । इन राजा के एेसे शिला लेख 
मिले दै, जिनमें विश्वविद्यालय के लिये दिये इनके दानो का उल्लेख 
है । “न्रष्ट साहस्तिका प्रज्ञापालिका? की एक प्रतिलिपि इस वंश 
के श्रन्तिम राजा “गोविन्द्पालः का नाम भी नालन्दा से सम्बद्ध 
हे । “शष्ट साहसिका प्रज्ञापालिका'' की एक प्रतिलिपि नालन्दामें 
गोविन्द्पाल के चौथे वषं (६० सन्‌ ११६५) मे तैयार हई थी । इस 
के थोढ़े दी दिन वाद्‌ मुसलमानों के हाथ से इस विशाल-षिद्यालय 
का ध्वंस हूंश्रा । इसके वाद्‌ फिर एक वार इसे पुनस्ज्नीवित करने 
की चेष्टा का उल्लेख ह । पर वह वेष्टा विफल हुईं । अन्त में 
कु तीर्थिकों ने छाग लगा कर इसे जला गला । 
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स्थानका नामकरण 


हम ऊपर लिख चुके कि श्रारेभसे दी नालन्दा कोदेश 
के विद्यानुरागी राजा महाराजा से यह अपरिमित्त सदायता 
मिलती रदी । सम्भव दै कि इसी कारण इस स्थानका नाम (नालंदा 
(अनन्तदान) पड़ गया हो । पर इस वात के सम्बन्ध में दुएनत्संग 
ने बड़ी दिलचस्प बाते लिखी द--जन श्रुति यह थी कि संघाराम 
के दृक्तिण मे आग्रवाटिका के बीच एक तालाब था। उसके निवासी ` 
नागका नाम नालन्दा था च्रौर उसी से इस स्थान का यह्‌ नाम 
पड़ यया । किन्तु हृएनत्संग यह मत स्वीकार नदीं करता । प्राचीन 
काल में तथागत भगवान जव बोधिसत्व का जीवन व्यतीत कर 
रदे थे त्र एक बार एक वड़े देश के राजा हए, ओर इसी स्थान 
को अपनी राजधानी बनाई । करुणा से आरं होकर वे निरन्तर यों 
के जीवों के दुख दूर करने में तल्लीन रहते थे । इसकी स्पृतिमे वे 
मनन्त उदारता के श्रवतार'-श्रथवा “न-अलं-दा (अप्रतिम- 
दानी) कटे जाने लगे, चौर संघाराम का यह्‌ नामकरण उसी स्यति 
की रक्ता के लिये हंश्ा । हृएनत्संग “जातक कथा के आधार पर 
` नालन्दा. नाम की यही व्युत्पत्ति मानता हे । किन्तु इत्सिंग उपयुक्त 
जनश्रुति वाली दी बात को सच वताता है । हाल मे पं हीरानन्द 
` शाश ने एक ओर मनोरंजक सिद्धान्त पेश किया है-- 
`. वै नैलन्दा की व्युत्पत्ति “नलः अर्थात कमल के फूलों से 
-बतलाते द । कमलं के एल भज भी नालन्दा मे प्रचुरता से पाये 
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„ ज्ञाते ह । पर जो हो, इषनत्संग के समय में नालन्दा का नाम दिग्‌- 
दिगन्त में व्याप्त हो गया था । इसकी उञञ्वल्त कीति कौमुदी विख- 
विस्ठृत हो चलो थी । इसङेयश सौरभसे आष्ट होकर ही सुदूर 
देशों से हजाते यात्री श्रौर विद्यार्थ यहाँ न्रात ये। उन दिनों रेल 
न थी । मामं में बीदहद-से-बीहड्‌ स्थल थ । डकुश्मों श्रौर बन्य- 
जन्तुं का भय था । इत्सिंग श्रौर हृएनत्संग के विवरणों को 
पदुने से यह्‌ पता लगता है कि कैसी-केसी कठिनाय को पार 
करके वे यहां पहुचे भे । वैसे दिनो मे दारुण कष्टों श्रौर विघ्नं का 
सामना करते हए, विदेशियों के दल-के-दल का यदं राना "नालन्दा 
की महत्ता का द्योतक है । उस महत्ता को सुरक्षित रखने क। श्रेय 
चीनी यात्रिर्यो को है, जिनके यात्रा-विबरण हमारे इविदास के रत्न 
ह । हुषनत्संग, इत्सिंग, कि-ई, बु्केग आदि कौ यात्रा बृतान्तों मेँ 
हमे नालन्दा की शित्ता पद्धति श्रादि का वड़ा ही रोचक विवरण 
मिलता है । 

प्रेशिका-परीचा ओर शिक्ता-पद्रति 

नालन्दा की शिक्ता-प्रणाली कितनी उच्च-कोटि कौ थी, इसका 
कद्ध अनुमान हम हुएनत्संग के दिये श्व द्वार परिडत से कर सकते 
है । हम कह चुके द कि विद्यालय के चारो' शरोर, मध्यभारत के 
किसी राजा की “जो सम्भवतः दर्षवर्षन ही ये" बनवाई हुदै, एक 
ऊँची प्राचीर थी । उसमे केवल एक ही द्वार था । उस द्वार पर 
एकं प्रकारड विद्वान द्वार परिडित रहता था । वष्ट उन नये विद्या- 
थियो की परीत्ञा लेता था, जो विद्यालय में दाखिल होने के लिये 
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सुदूरवरती देशों से श्राते थे । यदी उन लोगों की प्रवेशिका-परीक्ञा 
थी। जो द्वार परिडित के प्रश्नों का सन्तोषजनक उत्तर न दे सकते 
थे न्दं निराश होकर लौट जाना पड़ता था । इस परीक्ञा मेँ सफल 
होने ॐ कषिये प्राचीन श्रौर नवीन प्रन्थों का मननशीलता पृक 
श्ध्ययन कशना श्रावश्यक थ[ । नवागत विदयार्थियो को कठिन 
शाखा द्वारा श्चरपनी योग्यता सिद्ध करनी पडती थी । यह परीक्ता 
इतनी कठिन थी कि इसमें ७ या २ प्रवेशार्थी श्रसफल होकर लौट 
जाते ये। 

विक्रमशिलामें भी यही प्रणाली थी । वहाँ £ द्वार थे। सव 
पर एक-एक द्वार परिडत थे । जो दो तीन सफल होते थे उनका 
भी सारा श्रभिमान विद्यालय के भीतर जाने पर चूर दोजाताथा 
तारीफ़ तो यकि द्वार परीन्ञा की कठिनता होते हए भी हुएनत्संग 
के समय में विदार्थियों कौ संख्या १०००० थी । 

लब्ध प्रतिष्ठ ॒बौद्ध-भिद् उनके अध्यापक ये। शिन्ता पदति 
ठीक प्राचीन गुरुकुलों के ढंग की थी । छात्रो श्रौर श्रध्यापर्को मे 
बड़ा स्नेह था। छात्र बड़े गुरु भक्त थे । “तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया? 
इन तीनों के सुभग संमिश्रण से दात्रों का जीवन दीप्निमान था। 
बौद्ध-धमं भ्न्थों के अतिरिक्त वेद्‌, हेतुविया, शब्दविद्या, तन्त्र, 
सांख्य तथा अन्य विविध विषय भी पद्ये जाते थे । सर्वाङ्गणि 
शि्ता के प्रभाव से, हुएनत्संग के समय में, एक सहस्र एेसे विद्वान 
थे जो दस . विषयों मे निपुण ये । पंच सौ. रेसे थे जो ३० विषयों 
मे परिडितं ये, रौरं १० रेसे थे, जो ५०. विषयों में पारंगत थे । 
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तत्कालीन कुलपति श्रधानाचायं शील भद्र' तो सभी विषयोके पार- 
दर्शी थे । हएनत्संग ने यदं कर इन्दी का शिष्यत्व ग्रहण किया 
था । पुनः इस्सिङ्ग के विवरण से पता चलता है क यों रिक्ता के 
दो विभाग यथे। प्राथमिक श्नौर उच्च । प्राथमिक शिन्ञामें सबसे 
पहले व्याकरण पदृना पड़ता था । उसके वाद्‌ क्रम से हेतुविद्या, 
शछभिधर्मं कोष श्रौर जातकर का श्रध्ययन करना पडता था । इस 
भ्रकार प्राथमिक शिक्ता समाप्त कर लेने पर विद्यार्थी उच्च शिक्ता 
प्रहरण करने के योग्य होते थे । तब उन्द विद्रान अध्यापकों के साथ 
सम्भाव्य प्रभों पर शालां करके ज्ञानाजंन करना पड़ता था । 
इस तरह जव उनकी शित्ता समाप्त हो जाती थी तब वे राजसभा 
में जाते थे; बदँ श्रपनी विद्वत्ता का परिचय देकर किसी राजकीय 
पद्‌ पर नियुक्तं होते श्रथवा भूमि श्रादिका दान पाते थे। प्रखर 
प्रतिभा वाले विद्वानों की स्य्ति-रक्ञा के लिये उनका नाम प्रसुख 
एवं उच्च हारों पर्‌, धवल वर्णो मे अङ्कित कर दिया जाता था। 
परन्तु जिन लोगों की प्रवृत्ति अधिक विद्या प्राप्त करने की होती 
थी, वे श्रौर काम न करङ़े श्रपने श्रध्ययन का क्रम पूवेवत रखते 
ये । उन्हे बेदो श्रौर शाखो का भी श्रध्ययन करना पड़ता था। 

“ गुड श्रौर शिष्य का सम्बन्ध श्रादशं था । परस्पर वार्तालापे 
गुरो से शिष्यो को निरन्तर अमूल्य उपदेश मिला करदे थे । 
हएनत्संग ने लिखा है किं सारा दिन ज्ञान-चचां श्रौर बाद्‌-विवाद्‌ 
तभा गूट्‌ प्रभो के समाधान में बीतता था। 
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नियमानुशासन 

विद्यालय का नियमानुशासन भी प्रशंसनीय था । सव लोगों 
को संघ के उन सभी नियमों का 'पालन करना पड़ता था, जिन्दे 
स्यं भगवान्‌ बुद्ध ने स्थिर कियाथा। भेदभावकानामनथा। 
राजाह्लोयारक,च्रोटादोया वडा, बढ़ा हो या जव्रान-सव पर 
नियम समान भावमे लागूये। 

जो लोग जितने अधिक वषं के शिष्य होते थे, उनका पद्‌ 
उतना ही उच्च गिना जाता था! चर्थात्‌ विव्रा के अनुसार उनका 
पद्‌ होता था | 

संघ ऊ सभी नितरासियां को सव काम ठक समय पर करना 
पड़ता था । पूजा-पाठ, मोजन-शयन सवफ़ लिये समय नियत था। 
समय-ज्ञान के लिये जल-घड़ी का प्रबन्ध था । उसी के अनुसार 
सूचना देन के क्लिये घण्टा बजाया जाता थः । घण्टा बजाने के 
लिय लकं नौर “कर्मद ( विरोष कर्मचारी ) नियुक्त थे । 
इत्सिग ने जल-वडी श्रौर घर्टे का वड़ा रोचक ` वर्णन किया ह । 
यदि कोई अनियत ममय पर कोई काम करते पाया जाताथातो 
निथमानुसार दण्ड का भागी होता था । हएनत्संग ,लिखता दै-- 
“इस संघाराम के नियम जैसे कठोर वैसेदी साधुललोगभी 
उनका पालन कटने मे तत्पर है, ओर सम्पूणं भारतवषं भक्ति के 
साथ इन लोगों का अनुसरण करता ह । इतना दी नदी, विदयार्थि्यो 
को इन नियो के अतिरिक्त विनय भौर शिष्टा के नियमों का भी 
पालन करना पदता था ¦ व्यसन का तो उनम नामभीन था। 
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उनका चरित्र शुद्ध रौर जीवन तपस्यामय था । छात्रावास की 
कोठरियों मेँ उनके सोने के लिये जो पत्थर के मंच बने हए वे 
इस ढग के हँ कि उन पर शायद्‌ ही कोई सुख की नीद सो सके १ 
निश्चय दही वे जान-वूखकर देसे बनाये गये थे । उनसे यह स्पष्ट 
विदित होता दै कि वरँ विद्यार्थी जीवन में ्वान-निद्रा' के श्रादशं 
का किस प्रकार पालन किया जाता धा । संघाराम की एक-एक 
कोठरी में एक-एक विचार्थी के रहने का प्रबन्ध था । उसीमें उनकी 
चीजे रखने तथा सोने की भी व्यवस्था थी । विद्यालय मे ठेसे सौ 
संच वने हूए थे, जिन पर गुरु बैठकर शिष्यां को.शित्ता देते ये । 
वाद्‌-विव्राद्‌ के लिये बदे-बदे कमरे बने हए थे, जिनमें दो हजार 
भिञ्खु एक साथ बैठ सकते ये । ज्योतिर्विंया की पदाई के लिये ॐचि- 
ऊचे मानमंदिर बने हृए थे । 


विद्यालय के आय-~न्यय श्रादि का भ्रव 


बह विशुद्ध निःशुल्क शिक्ता थी । बिना किसी तरह के खचं के 
ही विद्यार्थियों की दैनिक श्रावश्यकताये पूरी हो जाती थीं । हइएन- 
त्संगनेक्तिखा ह कि देश के तत्कालीन राजा ने एकसौ गवो का 
कर विद्यालय के लिये भ्रलग कर दिया था । यह्‌ राजा सम्भ॑वतः 
हृष? ही होगा । हषं के सम्बन्ध मेँ हुएनत्संग ने लिखा दै- 
“जव हषे ने संधाराम में बुदध-प्रतिमा बनवाने का निश्चय किया, तब 
उन्होने कदा, मँ श्रपनी भक्ति भ्रदरिीत करने के किये प्रति दिन संव 
के चालीस भिच्धकों को भोजन कराऊगा । इसके अतिरिक्त क्त 
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गों के २०० गृहस्थ भी कईसौ मन चावल श्रौर कट्सौ मन दूध 
तथा मक्खन प्रति दिन दान करते थे । 

विद्यालय की श्रोर से विद्यार्थियों के अन्न, वख, शय्या श्रौर 
श्रौपधि का समुचित प्रबन्ध था । हृएनत्संग जव तक नालन्दा मे 
रहा, तब तक उसे १२० जेर, २० सुपारी, राधा टोंक कपूर 
श्मौर लगभग ३॥ छटोँक महाशील चावल मिलता रहा । इसके 
छरतिरिक्त उसे प्रति मांस लगभग ३-४ छटोक तेल यथेष्ट मक्खन 
श्नौर अन्य श्रावश्यक वस्तु मी मिलती थीं । इस्सिग के समय में 
विद्यालय के अधिकार मे २०० गाँव श्रा चुके थे । मालूम होता है 
हृएनत्संग के वाद्‌ च्रौर त्सिग के समय तक सौ श्रौर गोवों का 
कर विद्यालय के खच के लिये मिल चुका था । ये गाँव राजाश्ों 
की कई पीदि्योके दानके फल ये) राम चलकर पालवंशी 
राजान्नं के समयमे भी इस तरह की सहायता श्रौर दानकी 
प्रणाली जारी रदी । श्री हीरानन्द शालनी को नालन्दा में श्री देव- 
पाल देव का एक ताम्रपत्र मिला था । उसमें देवपाल द्वारा महा- 
बिषार के संचालन के एक श्रौर चतुर्दिक से श्राये हुए भिद्धुकों के 
.सेवा-सत्कार तथा धर्म-अन्थों के लिखने के लिये “राजगृह” नौर 
“गया? लिले के पाँच गवं के दान का उत्लेख है । इसी प्रकार 
श्रन्त तक एक के बाद्‌ दुसरे राजा से सहायता मिलती गई । इसी- 
लिये यहाँ के विद्यार्थी, जीवन की शावश्यकताश्नों की चिन्ता से 
शुक्त शोकर, निःशुल्क रिक्ता पाते हृए निरन्तर क्ञानाजंन में दत्त- 


 वितदतेये। 
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पुस्तकालय 

विद्यालय में एक बहुत विशाल पुस्तकालय भी था । इसके लिये 
यहां के “धम्मगंजः नामक स्थान में तीन भव्य भवन वने हए ये, 
रननसागर, रन्नद्धि श्रौर रननरंजक । इनमें रन्नदधि नौ खर्ड का 
था। इन खण्ड में श्रसंख्य पुस्तकें सजी रहती थीं । पुस्तकालय 
में बौद्ध-धमं भरन्थों की प्रतिलिपि तैयार करने के लिये ्रनेक भिष् 
नियुक्त ये । दूर-दूर देशों के विद्वान भी श्राकर यहां के प्न्य की 
प्रतिक्लिपि ले जाया करते थे । हृएनत्संग यदं दो वर्षं रह्‌ कर ६५७ 
भ्रन्थों की प्रतिलिपि तैयार करऊ़े ्रपने साथ ले गया था | इत्सिंग 
भी श्रपने साथ कोई ४०० पुस्तकों की प्रतिलिपि ले गया । नालन्दा 
के हस्तलिपिकार अपनी तैयार की हुई हस्तल्िपि मे पने नाम के 
साथ-साथ तत्कालीन राजा के राज्यकाल का भी उरल्ख कर देते 
थे । यदी कारण है कि नालन्दा की जो हस्त-लिखित पुस्तके भ्राज 
कल यत्र-तत्र मिल जाती है, उनके समय का बोध सुगमतासे हो 
जाता ह एेसे भिल जाने वाले भ्रन्थों मे कितने ही पाल-काल्लीन 
होते हैँ । इससे मालूम होता है कि उस समय वहत से प्रन्थो की 
भ्रतिलिपियोँ तैयार की गई थीं । नालन्दा के कई हस्त-जिसित प्र॑थ 
श्राज केम्नरिज श्रौर लन्दन के पुस्तकालयों मे सुरक्तित हैँ । 


महाविद्यालय के कुद प्रसिद्ध विद्वान 


नालन्दा-मष्टाबिहार में विद्या के सभी साधन विद्यमान थे। 
इसीलिये यष्ट से एक-से-एक दिर्गज विद्धान्‌ निकलते थे, जो केवल 





बुद्ध श्रौर बौद-घमं ३०४ 


विदेश मेहो नहीं सुदूर विदेशों में भी जाकर ज्ञान क्रा प्रचार करते 
थे । हृएनत्संग ने कु उद्भट पंडितो का नामोल्लेख किया दे । लिखा 
है कि प्रत्येक विद्वान ने कोई दस-द्स पुस्तके श्रौर टीका्ये बनाई 
भी, जो चायो नोर देश में प्रचक्िद हुई श्रौर श्रव तक प्रसिद्ध है । 
, श्रपनी विद्त्ता से ज्ञानदीन संसारी मनुष्यों को प्रवद्ध करने 
वाले धर्मपाल श्रौर चन्द्रपाल श्रपने श्रेष्ठ उपदेश की धारा दूर तक 
प्रवाहित करने बाले गुणमति, श्रौर स्थिरमति, सुसष्ट युक्तयो बाले 
प्रभामित्र,विशुद्ध वाग्मी जिनमित्र,आदशं चरित्रवान्‌ श्रौर बुद्धिमान 
ज्ञानचन्द्र, शीघ्रबुद्ध तथा शीलभद्र मदाविदहार क शिक्ञकों में मान्य 
प्रधान ये । इनमें जिनमित्र “मूलसर्वास्तिवाद्‌-निकाय के प्रणेता 
ये । हुएनत्संग के समय में शोलमद्र दी विद्यालय के प्रधानाचार्य 
ये । वे बंगाल के राजकुमार ये, पर संसार से विरक्त दो, धर्म श्नौर' 
विया की उपासना मे लग गये थे । सभी सूत्रों ओर शालं पर 
उनका अ्खर्ड अधिकार था । हुएनत्संग-उन्दरीं का शिष्य रषा ! 
इत्सिग ने उनके अतिरिक्त नागाजुन, देव, अश्वघोष, वसुबन्धु, 
दिङ्नाग, कमलरील, रत्नि प्रमृति श्रन्य कई विद्वानों का 
उल्लेख किया है । नवी स्वी सदी के प्रारम्भ मे नालन्दा के विद्वान 
“शान्तिरक्चित, भोट देश (तिब्बत) के राजा धारा निमंत्रित होकर 
वहाँ गये थे । न्दं के द्वारा वदाँ के आधुनिक “लामा मत का 
बीज-बपन ह्या । उन्हे वहाँ “्ाचायबोधिसत्व" की उपाधि मिली 
ची । उत्क बाद नालन्दा से “कमलशीलः? निमन्त्रित होकर वहाँ 
`. गे भौर अरभिधर्म-शाखा के अभ्यक्त बनाये गये । हे पालो के 
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समयक ङं एेसे ही विद्वानों का भी पता लगता ह । यथा-वीर- 
देव, जिन्दं देवपाल ने नालन्दा का प्रधानाचायं बनाया या । पूर्वोक्त 
दिलसा नामक -स्थान में देवपाल का एक शिलालेख मिला है, 
जिसमें मंजुश्रीदेव नामक एक श्चन्य विद्वान का भी इल्लेख है । 
नयपाल ( १०१५ ६० ) के समय में नालन्दा महाबिहार के प्रधा- 
चाचायं “दोपंकर श्रीज्ञान ये, जिन्दे भोट के राजा की प्रार्थना के 
श्रनुसार वहां जाना पड़ा था । नालन्दा के श्रौर भी कई परिडतों 


ने बादर जाकर जान का आलोक फैलाया था। इनका वर्णन करते 
हुए इत्सिग ने लिखा ह किं ये समी समान रूप से प्रसिद्ध ये। 


धाभिकं आदशं ओर महाबिहार के विशिष्ट मन्द्र 
आवास भवन आदि 

नालन्दा महाबिहार का धार्मिक श्रादशं बौद्ध-धर्म का महायान 
सम्प्रदाय था । याँ सर्वास्तिवाद्‌ की प्रधानता थी । हुएनत्संग के 
समय में यह्‌ विद्यालय तान्त्रिक मत का केन्द्र हो रहा था । नालन्दा 
महाबिदार की यह्‌ बहुत बड़ खृवी दै कि यद्यपि षह सवंवोभावेन 
बौद्ध विद्यालय था, तथापि सान्प्रदायिक श्रसहिष्यगुता वहाँ लेशमात्र 
न थ । वहाँ बौद्ध-मू्तिंयों के साथ रिव-पावंती आदि हिन्दू देव- 
देवियों का पाया जाना इस बात का प्रत्यत प्रमाण है । पाठकों को 
यह्‌ जानने की उत्सुकता होगी किं इतने श्रधिक्र परिडतों भौर 
विद्यार्थियों के रहने का क्या प्रबन्ध था। ्रध्यापकों भौर छात्रो के 
रहने के लिये वँ एक-से-एक विस्दत, विशाल ओर दशनीय भवन 
बने हुए ये। 
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ऊपर कदा जा चुका है कि नालन्दा में किस प्रकार एक के 
नाद्‌ दूसरे राजा सं बारामों के निर्माण कराते रहते ये । हृएनत्संग 
ने यदय के संघारामों श्रौर ङ्व विदायों का वणंन किया है । यँ 
काएक बिहार तो तीन सौ कीट ऊंचा था, यद्‌ बहुत विशाल था। 
। इएनत्संग लिखता है--“इसकौ न्द्रा, विस्तार श्रौर इसके 
भीतर बुद्धदेव की मूरति आदि सव बातें ठीक वैसीही हैः जैसे 
बोधिवर्ञ के नीचे वाले विहर मेंदै। 
बुद्ध मद्र का निवास-भवन, जिसमें हंएनत्संगः ठहरा था, चार 
खण्ड का था। इन विशाल एवं मनोहर मन्द्रो की प्रशंसा में 
हृएनत्संग के जीवनी-लेखक हुई-ली ने लिखा दै--“समलंकृत 
शिखर तथा सुषमापूणं अटरालिकाये उत्तुंग गिर-शङ्गी की तरह 
परस्पर सम्मिलित दै? वेधशालाये प्रातःकालीन वाष्प में लुप्त-सी 
ज्ञान पड़ती है नौर ऊपर के कमरे बादलों से भी ॐचे जान पड़ते 
हैँ । खिड़कियो से यह देखा जा सकता है किं हवा श्रौर मेव किस 
प्रकार नये आका की खष्टि करते द । गगनचुंबी वलभियों के 
उपर सूय-चन््र प्रहरण का स्प निरीक्तणए किया जा सकता है । 
गहरे नौर निर्मल जलाशय लाल श्रौर नीले कमलों को बड़ी 
सुन्दरता से धारण किये हृ है । बीच-वीच मेँ उन पर विस्तीशं 
अमराइयों की बड़ी सुन्दर वाया पड़ती है । बाहर के सभी चैत्य, 
जिनमें भिद्धकों के श्रावास द, चार खण्ड के दै । सीदियों के सर्पा- 
कारं छुकाव, छतों के सुसज्जित चोर, खम्भों की नक्ीस नकषाशी, 
वेदिकां ( 21110185 ) कौ मनोहर पंक्तियां, खपरेल धतो के 
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ऊपर हजारों रंगों मेँ भरतिविम्बित प्रकाशये सब मिलकर एक 
दृश्य की श्रीवृद्धि करते दै । 
वस्तु तथा मूर्ति-कला 
नालन्दा की वस्तु तथा मूर्ति-कला के सम्बन्ध में कुच कटे 
बिना यह्‌ विवरण अधूरा रह जायगा । याँ के भवनों की लेकन 
(.3४०८६, ए]9ण) में इतना सौष्ठव है कि श्राज खोदकर निकाले 
गये भम्ावशेषों की दशा में भी उन्हे देखकर हृदय श्ानन्द्ति ठो 
उठता है ओौर उनके वनी हह दशा का वित्र श्राप-दी-ध्राप रखें 
के श्रागे सिच जाता ह । एक के वाद्‌ एक भवन यद्ँ के स्थापति 
इस खूब से बनाये गये है, मानो सारे वियापीठ का नक्रशा उन्होनि 
पले ही से सोच रक्खा दो । कोट भी इमारत रेसी नदीं है, जो 
बेजोड, बेमेल वा कुठार मालूम पड़ती हो । जिस भवन-मालिका 
के निर्माण में, एक सदस वपं का लम्बा समय लगा हो, वहां ेसे 
सोष्ठव का निर्माण परहचे हुए शिल्पिर्यो के ही मस्तिष्क का काम 
हे । नालन्दा की खुदाई के पहले भारतीय स्थापल्य के इतिहास के 
विद्धानों का मत था कि इमारतों में कमानि्यो, डटो ( ^7५1९5 ) 
का प्रयोग भारत ने अरब से सीखा है, पहले से भारतीय वास्तु 
शिल्पी कमानी के सिद्धान्त से अनभिज्ञ थे । किन्तु नालन्दा के 
उदूघाटित होने पर यह अनुमान निमेल सिद्ध हा । 
श्नाज जो चार प्रकार की कमानिरयोँ-श्र्थात्‌ गोल, कुबद़ी, 
नोकदार शौर समथल-भवनों के निर्माण मे व्यवहृत होती द, 
लन चारो ही के नमूने यँ की इमारतों मेँ मिले दै । यहे की इ्मा- 
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रतो की पुष्ट श्रौर सुडौल ईट एेसी खुषड़ता से चिनी गकि 
कीक तो उनकी द्रज तक नहीं मालूम होती । नालन्दा के 
छात्रावास रौर कमरे श्रादि देखने से सचमुच ही आजकल के 
प्रसिद्ध विद्यालय भी पीके से लगते द । कदी-क्दीं मंचादि की 
भित्तियों पर रेस सुन्दर चित्र मूिकारी दै कि देखते ही बनता है । 
कटी बुद्ध के जातक के कथाश्च को बातें श्रंकित टै, कहीं शिव 
श्रौर पार्वती की प्रतिकृति, कदी वाजा बजाती हृद किन्नारियो, कहीं 
गजलन्त, कीं अनि, कीं कुवेर, कटी संकटाकृत श्रादि । एक्‌ 
बृहतस्तुप फे भूमिस्पशं मुद्रा मे बुद्धदेव की एक भन्य विशाल मूतिं 
ह । वह आकार में शायद्‌ बौद्ध-गया की मूरति के लगभग होगी । 
यहं के लोग उसे श्राजकल बटुक भैरव की मूतिं सममते हैँ शौर 
उसकी पूजा करते द । यहाँ इमारतों पर जो कतिपय बुद्ध-मूर्तियां 
मसाले कौ वनी दँ । बे इतनी भावपूणं है कि उनका शब्द्‌-चित्रण 
असम्भव्र-सा दै 1 बुद्ध के प्रशान्त भज्य -मुख-मण्डल पर दया, 
करुणा श्रौर दिव्य सौन्द्यं की जो अभिव्यक्ति शिल्पी ने कीषटै, 
उनके विमल श्रौर ध्यानस्थ नेत्रं से जो राभा, आद्रेता, गम्भीरता, 
एकाग्रता एवं विश्व-वेद्ना उसने टपकाई है, उसके दर्शन करके 
किसका हृदय पवित्र एवं निष्पंक न हो जायगा । यँ की प्रस्तर 
मूर्ति भी एेसी सुन्दर है । ्ौर घोटौ-ोटी धातु-प्रतिमा्ों मे तो 
पावन लोकोत्तर भावों की व्यंजना में तो कलावन्तों ने कमाल कर 
दिया हे । अगप्रमाण ( एनाटोमौ ) को जो पाश्चात्य परिभाषा दै, 
`. उसका चाहे इन मूर्वियो मे अभाव हो, किन्तु भाव श्रौर कल्पना 
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के निदर्शनमें "तोये अद्वितीय है, अर्थात्‌ कला का वास्तविक 
इदेश्य--“हृदय में लोकोत्तर श्रानन्द्‌ का उदूबोधनः इनके द्वारा 
पूतः सिद्ध दता दै । 
कूप ओर जलाशय 

हृएनत्संग ने नालन्दा के एक विशाल कूप का वर्णन किया है । 
खुदाई में मी एक अठमहला सुन्दर कुँ मिला है । इस कुरे को 
देखकर हम इसका जल पीने का लोभ संवरण न कर सके। वास्तव 
में जल सुख्वादु चौर निर्मल है । कई प्राचीन जलाशय श्व भी 
यहाँ की शोभा बढ़ा रहे है । एक तालाब तो ेसा दै, जिसमें स्नान 
करने से लोगों का रेस ही विश्वास है कि कुषठ-रोग दूर हो जाव 
ह । कम-से-कम एक रेसे सञ्जन को तो हम स्वयं जानते है, जिन 
का वदा ह्मः कु्ठ-रोग केवल इस तालाब में नित्य स्नान करने से 
दूट गया । शरद्‌-छतु में ये जलाशय विकसित कमलों से विभूषित 
होकर अत्यन्त मनोहर देख पढते है। 

रहार ओर संहार 

नालन्द्‌ा के संघारामों को देखने से जान पड़ता है कि उन पर 
हृदयदीन शचुशनों के अनेक प्रहार हए ये । कु मन्द्र ज्नौर 
श्रावास प्राचीन भभ्नावशेषों के उपर बने मालूम दते द । नालन्द्‌ 
महाविहार पर प्रथम. श्राघात सम्भवतः बालादित्य (नरसिंह गप्र) 
के शतु “मिदिरकुल? का हुश्ा होगा । बालादित्य-राज ने इमारतों 
की फिर मरम्मत करा दी होगी । दूसरा प्रहार शशांकः का हुभा 
होगा । इस बार मरम्मत हषेव्धन ने कराई होगी । 
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संघारामों के चारों श्रोर ऊँची चहारदीवारी वनाने का उदेश्य 
सम्भवतः उन्हें बाहरी क्रमणो से सुरक्षित रखना ही होगा । 
जो हो, नालन्दा पर॒ अन्तिम घोर प्रहार मुसलमानों का हश्रा। 
प्रहार क्या संहार द्वी हुआ । मुसलमान इतिहासकार मिनाज' के 
शरनुसार मगध पर मुसलमानों की चदादई का समय १६६६ ई० 
है । उसी समय इधर के तीनो विद्यालयों नालन्दा, विक्रमशिला 
श्नौर अदतपुर का विध्वंस हुश्रा। तारानाथ से मालूम होता है कि 
मराध की पदली चद्ाई मे मुसलमानों को निराश होकर भाग ज्ञाना 
पड़ा था, पर दृसरी चढ़ाई मे भृदम्मद बख्तियार अचानक बड़ी 
चदूाई के साय टट पड़ा । उसके श्याक्रमण॒ का पता किसी को न 
था । उस समय मगध के राजा गोविन्दपाल थे । वे बहुत वृदे हो 
गये ये । लाम वे वीर गति को श्राप हुए । फिर तो खव लृट- 
पाट मची । उसी समय नालन्दा मदाबिहार का विनाश हुच्रा । 
बहुत-से मिद्ध मार डाले गये । ङु ॒विदेशों में भाग गये । श्न्ध- 
तान्त्रिक मत के दुष्पभाव से, घमै-भरान्तियों से, व्यभिचार श्रादि 
से बौद्ध-घमे उस समय भीतर-ही-भीतर जर्जर हो उठा था । उसकी 
बह पुरानी शक्ति जीणं-शीखे हो चुकी थी । इसके अतिरिक्त देश- 
भर मे उम समय उत्पात रौर अनाचार ज्याप्न था । श्रतएव देश 
को तत्काज्ञीन स्थिति का अनुसर करते हुए नालन्दा भी^्रधः- 
पवित हृ । उसके वाद्‌ तिञ्वती प्रमाण क अलुसार नालन्दा को 
पुनर्जीवित करने का प्रयत्न किया मया । “भुद्रिवभद्र" नामक एक 
मिक ने वहं के चैत्यो रौर मन्दरो की अरम्मव कराई होगी । 
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किसी राजा के मन्त्री “कुक्षटसिद्धि" ने एक शओरौर मन्दिर का 
नर्माण किया । एक समय जव उसमें धर्मोपदेश हो रदा था, दो 
दरिद्र वी्थंक वदाँ आ पर्वे । कुद्ध दुष्ट चंचल भिज्ुकों ने उन पर 
रुद्ध जल फककर उनका श्रपमान किया । इससे वे क्र दो 
गये । तदुपरान्त बारह वं तक सूर्यं की उपासना करके उन्दने 
एक यज्ञ का अनुष्ठान चारम्भ किया श्रौर महाबिहार के मन्विरों 
श्रादि पर यज्ञादि के धधकते हुए चैते ओर ्रंगारे फंककर उन्हें 
भस्म कर डाला । खुदाई मे जो मन्दिर आदि निकल रहे ह, उनमें 
जलाये जाने का स्पष्ट प्रमाण मिल रहा दहै । बालादित्य के शिला- 
लेख से भी इस वात की सत्यता सिद्ध होती है । उस शिलालेख 
में अ्म्निदाह्‌ के वाद्‌ एक मन्दिर के मरम्मत किये जाने का उल्लेख 
है । नालन्दा में प्राप्न जले हए चावल के कण भी इस बात की 
स्पष्ट सूचना देते है । सम्भव है कि चावल के इन कणो मँ हृएन- 
त्संग द्वारा प्रशंसित उस (मह।शील' चावलके कण भी दहो, जो 
उसे अन्यान्य वस्तुच्यों के साथ प्रति दिन मिलता था । उस चावल 
के कण भी पुष्ट होते थे। 

भात तो बहुत ही सुगन्धित ओर चमकीला दोता था । ह्‌ 
चावल केवल मगध में ही होता था श्नौर राजा-महाराजाों तथा 
यामिक महात्माश्नों को दी मिलता था । इसी लिये उसका नाम 
“महाशील पडा था। , 

उपसंहार 
नालन्दा-महाबिहार के उद्व श्रौर अस्त फी कहानी संप मे 
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हम सुना चुके । यह एक आदशं विद्यालय था । भारतीय रिक्ता के 
सभी उच्च श्रादशं उसमें वतमान ये । कोलाहलपूं संसार से 
दूर निल जलाशयो ओर सुविस्ट्त आ्ाम्रकाननां से सुशोभित 
शान्त एवं सात्विक तपोवन मे, इसकी स्थापना हुई थी । तपोवन 
श्रौर तपोमय जीवन, यदी इसकी महत्ता का रहस्य था । इसके 
अव्य भवर्नो, मनोहर मन्दिरों श्रौर सुचारु चैत्यादिकों के देखने 
श्नौर इसके विश्वव्यापी पवित्र प्रमाव का चिन्तन करने से हृद्य में 
श्रतेक कोमल रौर किशोर भावना जाग उठती हँ । कई सौ वर्षो 
का इतिहास आंखों के सामने नाच उठता है । 

श्रागरे के प्रसिद्ध (ताजमहल पर अनेक कवियों ने अनूटी 
उक्यो कही है । पर नालन्दा के भमर, किन्तु दिव्य बिदाररो ओ्रौर 
संघारामों पर उनका हृदय नदी पसीजा । नालन्दा अनेक तपस्वी 
महात्मा के यश-सौरम से सुरभित है । इसमे हत्ती मंकृत करने 
की पया सामग्री दै। इस तीथं-मूमि का प्रत्येक रेगु-कम भारतीय 
सभ्यता एवं संसृति का दपण द । इसके दृशेन से ठेसा भासित 
होवा है, मानो भराचीन भभ्नमन्दिो से बौद्ध-भिुकों कौ पवित्र 
रत्ये संसार के कल्या क निमिच दिव्य ज्ञान का. लोक 
किये हृष निकल रदी द । यद का सारा बायु-मण्डल इस पवित्र 
अतत्र से युजा श्रा प्रतीव होवा द; \ 1, 

श्वं शरणं गच्च्रामि, बुद्धं शरं राच्छामि, रूवं शरणं 
गच्छामि, । 


;१९६ 
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बौद्ध-घमं के लोप की कथा एक ब्रहुत दी च्राश्चयंजनक दै । यहं 
घात समम में नहीं आतीकिजो बौद्ध-धमं ४०= वर्षो के श्नन्द्र 
लगभग सारे एशिया के अन्द्र फैल गया, वह॒ पएकाएक कैसे लोप 
हो गयः । परन्तु वास्तव में देखा जाय तो हमें मालूम होगा किं 
बौद्ध-धमं का लोप नदीं हुश्रा, बल्कि उसका रूप बदल गया । यदहं 
तो हमको मानना ह्वी पडेगा कि जिस समय वौद्ध-धर्म लगभग 
समस्त एशिया में कैल गया शा, उस समय भी हिन्दू-धर्म नष्ट नहीं 
ह्या था । जष-जहों बौद्धो के मठ-मृतिं श्रादि थे, वँ दिन्दु्रां 
के भी देवी-देवता फी पूजा श्मौर मन्दिर निर्माण *हो रहे थे । 
पुष्पमित्र का अश्वमेध यज्ञ, वैरोषिकों के यज्ञ श्रौर उस समय के 
बने हए मन्दिर-स्तुप रादि इसके ज्वलन्त प्रमाण है । 

बुद्ध ने जिस समय हिंसा धमं चलाया, उस समय हिन्दुश्रों 
का धमं बहुत पतित हो गया था । यज्ञ का बड़ा भारी जोर धा। 
यज्ञ को ही वह सर्वोत्कृष्ट धर्म॑ मानते ये । वास्तविक ध्म से वह 
विमुख थे । सवंसाधारण ब्राह्मण श्रौर कत्रियों के अत्याचार से 
लोप पीडित थे 1 द्रोटी जातियों विल्कुल कुत्रली हई थीं । उनके 
साथःबद़ा बूरा व्यवहार किया जाता.था । 

देसी अवस्था मे वुद्धते जो एकाएक अर्दिसा की आवास 
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उठाई तो एकदम सव के मन मोहित कर लिये । जब उसने द्धोटी- 
से-ोटी जाति के लोगों को पने धर्म में वडे-से-बद़े पद्‌ दिये तो 
लाखों उसके श्रनुयायी हो गये । दूसरे बुद्ध ने भारतीयों तक ही 
ऋ्मपने धमं को सीमित नटीं रक्खा । 

बुद्ध ने उपदेश दिया कि यज्ञ}करना, अमि में घौ होमना रौर 
पशुश्रों को जलाना, यह कोई च्छा धर्म नदीं है। इसकी अपेन्ता 
तो यह अच्छा दै कि श्रपनी बुरी भावनाश्चों को दमन करो; क्रोध, 
मान, माया, लोभ, द्वेष रादि को त्यागो श्रौर ज्ञान रूपी भमन में 
श्रपने कर्मो को जलाश्मो । बुद्ध का यह्‌ सरल धमं लोगों को भा 
गया श्रौर ेर-के-ढेर नर-नारी भिच्धु तथा भिन्ुणि्यां होकर बौद्ध- 
मतकाजञो निर्वाण का मागम था, उसका अनुसरण करने लगे । 
परन्तु सब क्ोग सन्यासी नहीं बन सकते ये, इसक्तिये बुद्ध ने 
गृहस्थो के लिये भी एक टसा मार्ग बताया कि जो बित्छुल सरल 
था। बुद्ध का व्यक्तित्व बहुत वद़ा-चद्ा था । 

जव मह।यान-सम्परदाय की उत्पत्ति हुई तो बुद्ध श्रौर बुद्धत्व दोनों 
का समान मान होने लगा। महायान-सम्प्रदाय के सिद्धान्ताचुसार 
गृहस्थावस्था मे रहकर भी मनुष्य निर्वाण प्राप्न कर सकता है । 

चुद्ध ने अपनी साधारण भाषा मे ही उपदेश दिया था रौर 
अन्ध भौ अपनी साधारं आषा मे बनाये ये । सहायान-सम्प्रदाय 
के अरन्य संस्कृत भाषा में थे, अतः वह्‌ ब्राह्मणं विद्वानों के हाय 
मे चक्ञा गया भौर धीरे-धीरे पौराणिक धमे मे मिल गया । गुपरवंशं 
के राजार्भो के राज्य-कालमे बौदध-घमं दिनद्‌-चमं मे बहुत ङु मिल 
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गया।ये राजा हिन्दू-धमं के श्रनुयायी ये रौर ब्राह्मणो की राय से 
सव काम करते थे । इन्दोनि दो बड़े भारी यज्ञ भी कियि,इससे बौद्धो 
को वड़ा नुक्सान पर्चा, परन्तु इन राजाश्रों का वोद्ध-घमं के 
प्रति ठेसा कठिन व्यवहार नदीं था । जब फ्राहियान यहोँ भाया तो 
यहाँ सैकडधं संघाराम श्यौर स्तूप थे, जहो हजारो बौद्ध-भिल् रहते 
ये । फ्रादियान के समय गान्धार देश में जो हीनयान-सम्प्रदाय था, 
वड़ी गिरी श्यवस्था में था। इसके बाद्‌ «वीं शताव्दि के मुसलमानी 
श्माक्रमण न भी बौद्ध-घमं को नष्ट-भ्ष्ट कर दिया । 

श्चप्र इस वात पर प्रकाश डालना है कि बौद्ध-धम का सवेनाश 
कैसे हमा? बुद्ध ने अपने उपदेश सवंसाधारण की भाषा में बनाये 
ये । ्रशोक ने भी अपने शिलालेख सवंसाधारण भाषा में लिखाये 
भे । लेकिन महायान-सम्श्रदाय के सभी भन्थ संस्कृत भाषा में लिखे 
गये ये रौर अपने शिलालेख भी संस्कत भाषामें दी लिखाये । 
गुप वंश के राजाश्रों के मी शिलाले संस्कृत भाषा मे टी मिलते 
ह । दस संस्कृत भाषा ने दी बौद्ध-धमे का. नाश किया है। 

राज जितने भी शिलालेख बुद्ध के समय से लेकर कनिष्क के 
समय तक के मिलते द । उनमें ब्राह्मणों के यज्ञ श्नौर देवी-देवता 
का उल्लेख मिलता है । लेकिन पांचवीं शताच्दि के जो शिलालेख 
मिलते दै, उनमें इनका कोई वर्णन नहीं है । 

वोद्ध-धमं दिन्दू-धरमं में मिल गया । वतमान पौराणिक धमं दी 
बोद्ध-घमं छा बिगढ़ा हरा “~, जिसे वैष्णव घमं कहते दै 


लेखक की अन्य पुस्तकै- 
१--दिन्दुरा्ट का नव-निमांण--दिन्दृधमे $ पुराने खण्डहर 


को साहस पूवंक विध्वंस करके नया राष्ट कैसे खद्‌। किया डा 
सकता है, इस पर श्रनोखे विचार इस पुस्तक मे हँ । मूल्य ३) 

२--व्यभिवार--जिसने पहले पकर हिन्दी संसार में तद्‌- 
ज्ञका मचा दिवा या ओओौर जो गत {० वषं से श्रप्राप्य था, हमने 
अधिक-से-भयिक जोखिम उठाकर प्रकाशित की है । मूल्य ३) 

३--प्राण द्रड-इस विषय पर हिन्दी में यद्‌ एक ही पुस्तक 
है । मूल्य ९) 

४-चरमं के नाम पर--भूट, वेडमानी, दप्राबाक्ी, हत्या, 
ज्यभिचार शादि बुराई कैसे घडल्ले से धमं के नाम पर की जाती 
है, शसका रोमोंचकारी हाल इस पुस्तक मे पदिये । चौथा संस्करण 
पकर भांँधी की भोति बिक दी है । मूल्य १) 

२--भावुशं बाकक--यह पुस्तक भ्यापके वरो के लिये 
ऋअगत्मिक भोजन का काम देगी । तुरन्त एक भ्रति मंगा लीजिये । 
१५० पृष्ठ, वद्या कागाज्‌, सुन्दर छपा मूल्य केवल ॥) 





अकाराक-- 
हिन्दी-सादित्य-मण्डल, 
चांदनौ चौक, देहली । 








“4 0०६ पण १8 न्य १8 एष५० दष्य" = | 
‰^801.0 | 
(0. 0 7र^ छ 


4 क एश त ^ त08द्गण् 1 
4 क पट एष्या.प्ता, द 
© ^“ 


ष 


|. ` एर एल्‌ प ¢ एवमु 5 ण्न । 
1: जल्छा पत ठरो. ५ 
|: | 


~~~ 


89 1 4३,॥, ०९५1. 





